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निवेदन 


थह मेरे स्फुट निबन्धों का संग्रह हे | साहित्य ओर जीवन के विविध अंगों 
पर मेंने समालोचनात्मक दृष्टि डाली है | अधिकांश लेख रेडियो के लिए लिखे गए थे | 
अतः मुझे यह ध्यान रखना पड़ा कि एक अधिक विस्तृत परिधि के श्रोताओं ओर 
साहित्यानुरागियों के लिए यह सामग्री है | उनके लिए मुझे विचारों ओर तकों की 
की सरलता और भाषा की छुबोधता का आश्रय लेना पड़ा । और इस समरथ जब ये 
पुस्तक रूप से प्रकाशित हो रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि साहित्य के साधारण 
विद्यार्थी ओर पाठक भी इन्हें आसानी से समझ सकेंगे | 

कुछ लेख साहित्य और जीवन के ग्रति मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से सम्बन्ध रखते 
हैं | इससे पाठकों को मेरी धाहित्यिक कृतियों के समभने में भी सहायता मिलेगी । 
“जीवन--मेरी दृष्टि मेट, 'कॉकता का जन्म', 'करि के मुख से! कुछ हसी तरह के 
निबस्ध हैं। आशोचक के सामने! शीर्षक विबन्ध में तो आलोचक ने मेरे साहित्य- 
गत इश्काण की 'चीर-फाड़' तक की है । कबीर के 'उलटि समाना आप में अगटी 
ज्योति अनंत' की भाँति मेंने भी अपने आप में डूब कर आत्म-विश्लेषण किया हैं । 
इससे मेरा 'लाहित्यिक-सास्थ्य बढ़ा ही हे | सम्भव है, कुछ ज्योति भी अकट हुईं हो 
लेकिन वह ज्योति तो साहित्य की है । 

प्रस्तुत संग्रह में मैंने अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य पम्मेल्न के साहित्य- 
परिषद्‌ के पद से दिए गए अपने दो भाषण भी जोड़ दिए हैं। आशा है, ये भाषण 
पाठकों को रुचिकर होंगे | प्रिय मित्र श्री जयराम जी भार्णव, अध्यक्त साहित्य निकृ'ज 
की सुरुषि से यह संग्रह इतने सुन्दर रूप में साहित्य-मियों के हाथों में जा रहा है, 
इसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हैं । 
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कबीर का दशैन 


भारतीय साहित्य के इतिहास मे कबीर के दर्शन का युगान्तरकारी महत्व है। 
उसने उत्तर भारत के बीच फैली हुईं समाज और धर्म की घोर विपमता दूर रे में 
बड़ा काम किया। कबीर पहले व्यक्ति थे किन्‍्होने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विषमरी 
साम्प्रदायिकता को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की और ये अपने इस प्रयत्न में बहुत 
कुछ सफल भी हुए। धर्म के ऊपरी ढोंग को जनता के सामने बड़ी निर्भीक वाणी में कह- 
कर उसके अन्धविश्वासो को दूर करना महात्मा कबीर का ही काम था । उन्होंने सच्चे 
धर्म फी व्यवस्था दी बिससे हिन्दू ओर मुसलमान--दोनों जातियों ने उन्हें अपना नेता 
मानकर सारे भारतवर्ष में मुख्यतः पंजाब, युक्तप्रांत; मध्यमांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई और 
गुजगत में कश्ीरपंथ के सिद्धान्तों का प्रचार किया । 

कबीर ताहब के जन्म ओर मरण के सम्बन्ध में कुछ निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता। कपरीरपंथियों ने उनका जन्म संवत्‌ १४४६ (सन १३६९) और मरण संबत्‌ १४७५ 
(सन्‌ १५१८) माना है। इसके अनुसार उनकी आयु ११६ बर्ष की ठहरती है। नाभादारा 
ने अपने 'मक्तमाल' ग्रन्थ में कबीर साइब को रामानन्द का शिप्य कहा है। अगस्त संहिता' 
के अनुसार रामानन्द का सप्य सन्‌ १३०० के लगभग माना गया है; अतः जब रामा 
नन्‍द ६६ वर्ष के रहे होगे तब्र कबीर साहब का जन्म हुआ होगा | यदि रामानन्द की भी 
आयु हम बहुत लम्धी माने तत्र हस कबीर साहब को शमाननन्‍्द का शिष्य मान सकते 
हैं। कवीरपंथ के गन्धो में जिनमें 'मूलपंजी' मुख्य है और, जिसकी प्रतिलिपि संबत्‌ १७६६ 
(क्षत््‌ १७१२) में की गई थी कबीर साइन ने अपने गुर शमानन्द का नाम लिया है । पीपाणी 
की बानी सें भी कबीर साहब का नाम बड़ी श्रद्धा फे साथ लिया गधा है | पीपाजी 
रामानत्द के शिष्यों में थे, अतः कबीर रासागन्द के समकालीन हो सकते हैं । बस्ती 
ज़िलें के आस्नेय (पूर्व ओर दक्षिण के बीच) २७ मील की दूरी पर मगहर में आमी नदी 
के दक्षिण तथ पर बिजली जो ने कभीर साहब की समाधि सत्‌ १४४० में बसवाई थी। 
थह एक ऐतिहासिक सत्य है। इसके अनुसार यह तो निश्चित ही हैं कि कभीर साहब 
चोदहवीं शताब्दी के अन्त और पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुए । 

कप्मीर साहब के समग्र फे सम्बन्ध में मैंने इसलिए प्रकाश शाखा हैं कि उससे 
उनकी समकालीन धार्मिक और सामाजिक परित्थितियों का परित्रय मिल' जाने । चौंद्‌इयीं 


र 


विचार-दशंन 


शताब्दी के अन्त भे उत्तरी भारत के धार्मिक विचारों में घोर संघर्ष हो रद्दा था। 
फरीहुद्दीन अत्तार, अबू हामिद मुहम्मद बिन अबू हक इब्राहीम (हिजरी ६२७, सन १२२६) 
नें पजाब में जिस सूफी मत का प्रचार किया था वह पंजाब ओर मध्य देश में कवियों की 
रचनाओ मे प्रकट हो रहा था | रामानन्द ने रामानुजाचार्य के विशिष्णाद्वैत सिद्धान्त का-- 
जाति-बन्धन शियिल कर--जनता में प्रचार करना प्रारम्भ कर रिया था । सुदूर पूर्व मे 
गोरखपंथियों ने हठयोग की जटिल विचार-धारा विधि-निगेव के तत्वों के साथ गिला 
कर य्रवाहित कर दी थी। इन्ही के सिद्धान्तो में बोद् मत के कुछ तिद्धान्त भी बिखरे हुए. 
यत्र-तत्र मिल जाते ये | उदाहरणार्थ शन्यवाद! का सिद्धान्त विशेष रूप से गोरसपंसियों 
फी विचार-धारा का अंग बन रहा था। शंकर का अद्वतवाद भी रामानन्द के गिडान्तों 
में अपना प्रवेश पा गया था। इस प्रकार चादहवीं शताब्दी क॑ अन्त और पन्द्रहवी 
शताब्दी के पारम्म में उत्तरी भारत के धामिक विचारों मे एक क्रान्ति सी हो रही थी | 
चूफीमत, विशिशशद्व तबाद, अद्वेतवा५, गोरख-सिद्वान्त ओर बौद्ध मत की विविध सिद्धांत- 
शाखाएँ न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती थी, ओर जब कभीर साहब ने अपने दर्शन की 
रूप-रखा बनाई तो इन सिद्धान्ता का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ा | कबीर शाहत्र 
ने अपने दइश्टिकोश के अनुसार इन राभी सिद्वान्तो से उपर्युक्ष बाते नये ढंग से चुनकर 
अपने दर्शन में मौलिक रूप से सजाईं । उन्होंने अपने धर्म को जितना ही तर्कसम्मत बनाया 
उतना ही समयोखित भी । गहरी से गहरी भाषना को उन्होंने इतने सरल रूप गे सजाया 
कि साधारण जनता भी असली तत्व के निकट पहुँच गई । उन्होने जीवन के सरक्ष से सरल 
सित्रों के उदाहरण से अपने अनुभव की सजीव और स्वाभाविक्त बातें कही। अपने 
धर्म को कर्मकांडों और अमभिवारों से स्वतंत्र कर उन्होंने इतना सरक्ष और विश्वासमय 
रूप दिया कि भक्त और साधक को बिना किसी प्रयास या बन्धन के ईशबर की पहचान 
प्राप्त हो सके । वे अपने समय के जितने बड़े विचारक ये, उतने ही अधिक ग्रचारक भी । 

कबीर का दर्शन' म्रुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है | पहला 
भाग तो ईश्वर के सम्बन्ध में है, दूसरा जीवात्मा, तीसरा साधना और खोथा भाग 
उन्होंने ईश्वर की भावना में दो धर्मतत्तों को मिलाने में 3पत्थित किया है। अद्वौतवाद 
श्लौर सुफीमत में ईश्वर की जो भावना है वही उन्होंने अपने दर्शन में खखी है। उनका 
ईश्वर स्वोपरि है, वह 'नासृत' होकर भी लाहूत' है--संसार के कशकश में वर्तमान होते 
हुए; भी ससार से परे है। न वह हलका है, न वह भारी १ न बह पास है, मं दूर। न 
बह एक है, न दो | संसार की भाषा और भाष॑ना से कभ्ीर का ईश्वर व्यक्त नहीं किया 
जा सकता | वह जैसा है, वैसा है | कबीर कैसे कहे कि वह किसी विशेष प्रकार का है ! 


र्‌ 


कबीर का दृशन 


एक कहों ता है नहीं, दोय कहों तो गारि। 
है जैसा तेशा रहे, कहे कबीर विचारि ॥ 
भारी कह्ढों तो बहु डरू, हलका कहूँ तो मीठ । 
में का जानूँ राम को नेना कभूँ न दीठ॥ 
इस तरह कबीर का ईश्वर किसी ख़ास ढंग का नहीं कहा जा सकता, इसलिए 
ईश्वर में फोई मेद भी नहीं किया जा सकता । ईश्वर का रूप एक ही है। चाहे उसे राम 
कहा जाय था रहीम, चाहे उसे कोई क्रेशब कहे या करीम । इसी बिचार से कभीर साहब 
हिन्दू धर्म और इस्लाम में कोई अन्तर नहीं मानते । वे कहते हैं : 
हमारे राम रहीमा करीमा केसों, अल राम मति सोई । 
बिसमिल मेटि विसंभर एके, ओर न दूजा कोई || 
कहे कबीरा दास फक्रीय अपनी राहि चलि भाई । 
हिन्दू तुरक का करता एके, ता। यति लखी न जाई | 
कबीर साहब ईश्वर की भावना अत्यन्त सूदरम रूस में मानते हैं, उनका 
ईएवर कण-कण में वर्तमाम है, कबीर इसीलिए मूर्तिपूजा के बिरुद्ध हैं। जन्म 
ईश्वर सभी जगह है तब उसे एक ही मूर्ति में किस प्रकार सीमित कर सकते हैं १ न 
उसका मुख है न माथा, न रूप है न कुरूप | कबीर बहुत से देवी-देवताओं के पूजने के 
पक्ष में भी नहीं हैं) जब कभ्ीर का ईश्वर निर्विकार रूप से एक है; समष्टि को लेकर भी 
एक है, तब उसे भिन्न-भिन्न रूपों में बाँवने की आवश्यकता ही क्‍या है ९ 
ईश्वर की भावना के साथ ही साथ उन्होंने जीव की भावना भी बहुत स्पष्ट रूप 
में लिखी है | वें ईश्वर ओर जीव में मिन्नता तभी मानते हैं जब जीव माया में लिपटकर 
अपना वास्तबिक रूप भूल जाता है।ज़ब जीव मात्रा से रहित हो जाया है तब उसमें और 
परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता । जब परमात्मा घट-घट में वर्तमान है तब यह 
जीव में भी वर्तमान है शोर इस प्रकार दोनों एक ही हैं । ईश्वर को जो रूप है वही जीव 
का मी है | इसीलिए कबीर साहेश कहते हैं 
बहुरि हम काहे कू आवक्षिंगे । 
बिछूरे पंच तत की रचनां तब हम रामहिं प्रावहिंगे | 
जैसे जलहि तरंग तरंगनी ऐसे हम दिसलावहिंगे | 
कहे कबीर स्वामी सुख सागर इंसहड्टि हंस मिलावहिंगे | 
याभी जिस तरह लह! नदी का भार होकर उसी में मिल जाती है, उसी प्रकार 
कबीर साहब कहते हैं. कि हम भी अपती आात्सा को परमात्मा में मिला देंगे। इसी 


रू 


विचार-दर्शन 


भावना में उनका गहस्यवाद मिलता है। वे प्रेम के आधार पर अपनी आत्मा को 
परमात्मा के समीप तक ले जाते हैं आर उससे मिलकर एकता का अनुभव करते हैं। 
जलालुद्दीन रमी और शम्स तबरीज़ के बहुत से विचार कबीर साहब की कविता में 
आप से आप प्रवेश पा गये हैं, क्योंकि कबीर साहब के बहुत से विचार शूफ़ीमत से 
साम्य रखते हैं: 
हम रफ़त रहबर शुभा मैं .छुर्दा शुमा विसियार, 
हम जिमी आसमान खालिक गु'द मुश्किल कार 
हम चु बूदनि बृद खालिक गरक हम तुम पेस, 
कबीर पनह खछुदाह की रह दिगर दावासेस। 
कंबीर साहब का विचार है कि मैं पथ्िक हूँ, तू पथ प्रदर्शक है । मैं खबुदा--छोट। 
हूँ, तू बिसियार यानी बहुत है | तू सश्टिकर्ता होकर पहले से ही (बूद) था, मैं तेरे समक्ष 
या तुक्में गर्क यानी लीन हो गया । कबीर इस प्रकार खुदा की पनाह में हैं । 
कबीर ने साधना का पथ बहुत विस्तार से लिखा है| वे शामानन्द के प्रभाव से 
भक्ति, सूफ़ीमत के प्रभाव से प्रेम ओर गोरखपंथियों के प्रभाव से योग साधने के पक्ष में 
हैं, झर्थात्‌ उनका ईश्वर भक्ति; प्रेम श्रीर योग के मार्ग पर चलने से पाया जा सकता है | 
भक्त के अंग में उन्होंने निश्छुल और निष्काम सेवा ही मुझ्य मानी है, वे परम्पशगत 
नवधा भक्ति के विस्तार में नहीं पड़े । वे तो कह्ठते हैं 
मक्ति [नलेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाह। 
जिन जिन मन आलस किया जनम जनम पह्चिताश ।॥ 
प्रेम की भावना अधिकतर उनके सामने सूफीमत का विचार लेकर आई है 
जिसमें इश्क़ के विचार का माधान्य है, जिसमें शराब की सी मादकता है: 
हरित पीवा जानिए जे कपहँ न जाह खुमार | 
मेम॑ता घूमत रहे नाहीं तन की सार ॥ 
साधना+पथ में उन्होंने शरियत' और मारिफ़त' पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने 
अपनी कविता का विशेष माग इन्हीं साधनाश्रों को स्वष्ट करने में लगाया है। वे सबसे 
पहले ममुध्य में सदृगुणों की स्थापना और दु्श णों के बिनाश पर जोर देते हैं। साँच, 
सहज; साथ, शारराही, विचार, बेसास, सबद, पारिष, बेली आदि के अंग लिखते हैं 
श्र जीवन के पत्रित्र श्रादर्श की ओर संकेत करते हैं; एवं मेष, कुसंगति, श्रम, कॉल, 
निम्दा आदि के अंग लिक्षकर दुशु णों के विनाश की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। 
[इस अकार सब तरह से पवित्र ही जाने पर अब श्राप से आप अपने द्वृदय में दीख 
डी 


कबीर का दशन 


पड़ता है। उसे खोजने के लिए काशी या कात्ा जाने की आवश्यकता नहीं है 

पूरब दिसा हरी का बासा पह्चिम अलह मुक्षामा । 

दिल ही लोजि दिने दिन भीतरि इहां राम रहमावा ॥| 
ओर इस खोजने में प्रेम की प्रधानता है: 

नेनां अंतरि आचरू' निस्त दिन रिएषों तोहिं | 

कब हरि दरसन देहुगे सो दिन आवे सोंहि |। 

अपनी समकालीन परिस्थितियों के कारण कबीर साहब ने गोरखपंथियों के 

साधना-पथ पर मी जोर दिया है, बह है थ्रोग | हठओरोग की क्रियाश्रों के द्वारा झसम- 
प्राणायाम से शरीर की नाड़ियों और चक्रों को साधकर आत्म-विस्फृत हो समात्रि प्रास 
करना और ब्रह्मानुभूति में लीन होना भी फवीर साइच ने लिखा है; 

हिंडोलना तहाँ.. भूलें. भ्रातम राम | 

अम भयति हिंडोलना सब संतनि को विभाम | 

चंद घूर दोह खंभवा वंक नालि की ढोरि। 

सूल्े पंच्र वियारियाँ तहाँ भूले जिय मोरि ॥ 
आदि बहुत सी बातें उन्होंने इडा, पिंगला, स॒पुम्णा साड़ियों और मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिंपूर, भ्रमाहत, विशुद्ध और आज्ञाचक्र पर लिखी हैं; अन्त में उन्होंने 
सहखदल कमल में चन्द्र श्रौर अस्त का जिक्र करते हुए आकाश” और 'मँवर शुफ़ा' 
का संकेत किया है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी के जागरण और घटचक्रों को पार 
करते हुए सहसदल कमल के स्पर्श पर भी बहुत सी बातें कही गई हैं जो 
गोरलनाथ के गोस्सबोध' नामक भ्रन्थ से ली गई शात होती हैं । इन बातों के चित्रण 
करने में बहुत से रूपकों की भी आवश्यकता पड़ी और इन रूपकों के विचित्र बन्धम 
ने बहुत सी उल्टबॉसियों की रूपरेजा खींच दी दै। ये उत्टाँसियाँ बड़ी विचित्र हैं, 
देखने में बिलकुल असंभव मालूम पढ़ती हैं, लेकिन हृठयोग की क्रियाओं को ध्यान में 
रखने से वे स्पष्ट हो जाती हैं; ! 

तरुबर एक पेड़ बिन ठाढ़ा बिन फूलां फल लागा। 
यहाँ तस्वर भज्ु्य का शरीर है और इसमें बिना फूल के जो फल हैं बी 
पदेचक हैं। इसी प्रकार बहुत से रूपक कबीर साहब ने लिखे हैं जो कभी चसखे से, 
कभी करवे से, कभी जंगली जानवरों से, कभी बतजारे के व्यापार से और कभी मंत्र या 
आकाश के प्राणियों से सम्बन्ध रखते हैं। ये सब भारत दीघन के स्वाभाविक अमुभषों से 
सम्पस्ध रखती हैं और इस प्रकार जनता की समझ में आसानी से श्रा जाती हैं । कबीर ' 
प्‌ 
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साहब के ये रूपक जहाँ गोरखपंशियों के प्रभाव की ओर संकेत करते हैँ वहोँ वे जनता 
के हृदय में धर्म के प्रति कातूहलपूर्ण मावना को जगा कर पवित्र विचारों की सृष्टि 
भी करते हैं | 
क॒बत्रीर साहब ने माया को बहुत गालियों दी हैं । अद्वतवाद की माया तो केबल 
भ्रम उत्पन्न करनेवाली है। कबीर साहब ने इस भ्रम की कल्पना के साथ ही माया को 
छुल॒ करनेवाली और पाप-मार्ग की ओर प्रेरित करनेवाली एक ञ्ञी के रूप में भी 
देखा है। कनक और कामिनी' में कभीर ने माया का चित्र खूब दी खींचा है, क्योंकि 
अधिकतर वे दोनों ही भक्तों को ईश्वरीय मार्ग से दूर ले जाती हैं। सूफीमत में धर्म-प्रष्ट 
करनेबाला शैतान है जो सीघे-सादे साधकों को साधना-पथ से दूर ले जाता है। ऐसी 
ही कुछ भावना कभ्ीर की माया में है। उन्होंने उसे डाइन कहा है ६ 
इक दाइन मेरे मन में बसे रे नित उठि मेरे जीय की उसे रे 
वे कहते हैं--- 
एक कनक अरु कामिनी जग में दोह फंदा | 
इन पे जोन बचावड् ताका मैं बंदा॥ 
वे माया की भत्सना करते हुए. कहते हैं : 
भूले भरमि कहा तुम राते क्या मदमाते माया । 
राम रंगि सदा मतवाले काया होईं निकाय्रा ॥ 
कहत कबीर युह्गाग सुन्दरी हरि भज है निस्तारा । 
सारा खलक खराब किया है मानस कहा बिचारा ॥ 
इस तरह कब्नीर साहब ने ईश्वर, जीव, साधना ओर माया इन चार अंगों पर 
बढ़े तकंपूर्ण दंग से प्रकाश डाला है| यह तक इतना सरल है कि जनता के हृदय पर 
अपनी छाप छोड़ जाता है । 
चौददवीं शताब्दी के अन्त और पंद्रहवीं शताब्दी फे आरंभ में कबीर साहेब 
ने अपने सिद्धास्तों के हारा मनुष्य जाति को एकता के सूह्न में बाँधते का बड़ा शक्ति 
शाली प्रयत्न किया | आज भी बहुत से हिन्दू ओर मुसलमान इस सप्तान धर्म के हैश्वर 
'के अनुयायी हैं। संधार के हिल्दू ओर मुसलमानों को चाहिए कि थे कबीर साह की 
कब्रिता पढ़कर अपने आपस के सारे भेद-भाषों को भूल जानें और सारी दुनिया के 
एक ईश्वर की मानते हुए देश और समाज को सुधार के इतिहास में झमर बना मेँ | 
( रेडियो के सौजन्य से ) 





रमेनी 


महात्मा कबीर ने जो बीजक' की सष्टि की है उसमें रमैनीका विशिष्ट स्थान 
है। इनकी संख्या चोरासी है| इन रमैनियों में कबीर ने माया का निरूपण ही अनेक 
प्रकार से एवं भिन्न हृष्टिकोश से किया है। माया के निरूपण में जीब ही प्रधान रूप से 
वर्णित है, क्‍योंकि वही माय। में स्मशु करता है| इस प्रकार माया में रमण' करनेवाले 
जीव के वर्णन को ही कमीर ने रमैनी का रूप दिया है। 

मध्यप्रवेशान्तर्गत रायगढ़ हटेट में खरतिया के कभीर-मठ के एक संत का 
कथन है कि माया का तिरस्कार कर ईश्वर (राम) से पहिचान करने वाले पदों को 
कबीर ने रमैनी कहा है |" 

स्मैनी में गम को पहचानने एवं उनकी ओर आाझृष् होने का भाव श्रनेक बार 
आया है। सारी रमैती में राम का नाम पच्चीस बार आया है और सबमें यही 


भाव है: 
“कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस" 
( स्मैनी ३ ) 

किन्तु यह सत सभीचीन नहीं जान पड़ता | स्मैनी साया के अनेक अंग 
तथा उसके वास्तविक रूप को जानकर उससे बचने के लिए, ही कही गई है | पहली 
रमैनी में अ्रन्तजोंति! के वर्शन करने के बाद दूसरी रमैनी में माया की उल्लत्ति 
कही गई है और फिर भाया का ही निरूपण है | अन्तिम रमैनी में भी 

“वाया मोह बंधा तब कोई 
अनन्‍्ते लाभ मूल गो खोई 


१. शाम ताम अति दुर्लभ, औरे ते नहिं काम । 
आदि अंत औ थुग युग, मोहि रामहि ते संग्रास ॥ 
साखी ७६ ( बीजक ) 
कहडहिं कबीर पुकारि के है ले ऊ व्योहार । 
सम सास जाने बिता भौ बूद़ि सुधा संसार ।॥। 
] हि ' साखी १ ( बीजक ) 


न्फ् 


विचार-द्शन 
लणने के बाद की साखी है: द 
आए आपु चेते नहीं, कहों तो रुसवा होय । 
कहहि कबीर जो आपु न जायें निरास्ति आर्ति न होय ॥ 
स्वय कब्रीर ने रमेनी को माया में रमण करने के अर्थ में लिसा है !-- 
करमें के के जय बीराया | सक्त भक्ति के ब्रांधिन गाया | 
अदभुत रूप जाति की बानी | उपजी ग्रीति रमेनी ठानी ॥ 
( रमैंनी ४ ) 
अताग्व रमेनी का अर्थ जीव की उस दशा का वर्शुन है जिसमें वह माया के 
रूप से मोहित होकर तथा उसके वशीभूत होकर उसमें लीन हो जाता है; अथवा उसमें 
स्मण करने लगता है। 


तुलसी के राम 


महाकबि तुलसीदास का 'रामचरितमानस! हमारे देश की सम्पत्ति है। इस 
एक ग्रन्थ से भारतीय जनता की अपने धार्मिक आदशों के बनाने में जो सहायता 
मिली है, वह किसी दूसरे अन्थ से नहीं। उसका कारण यह है कि तुलसीदास ने गम 
के जीवन को इतना लोकब्यापी और मंगलमय रूप दिया है कि उसके एति सभी के 
हृदय में आदर और प्रेम की पर्तित्र भावनाएँ जागे उठी हैं। समाज और परिवार 
की मर्यादा ठीक रखने में राम जिस तरह काम कर सके हैं, उससे वे मर्याग पुमपोचम 
के रूप में आ जाते हैं। राम हिन्दू-परिधार के अग होते हुए भी अन्न हैं और उनमें 
इतनी दया ओर करुणा है कि वे किसी भी निद्धोध प्राणी का दुः नहीं देश सकते । 
व साधुओं के परित्राण तथा दुष्टों के विताश के लिए मनुष्य के रूप में अबनरित 
होते हैं। राम के चर्त्रि में इतने गुर्यों का एक साथ समावेश होने के कारण जनता 
उन्हें अपना देवतां मानती है और गम फा पावन चरित्र अबनी कुशल लेखनी से 
लिखने के कारण ही महात्मा तुलसीदास हिन्दी-साहित्य में प्रेमासक्त मक्त और प्रतिभा- 
संपन्न कबि हुए; । वे इस देश के ही नहीं ग़भस्त संसार के महाकवि माने गये । 

संस्कृत-साहित्य में राम की पूरी कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी गई जिसकी 
रचना ईसा के ६०० धर्ष पूर्व मानी जाती है। इसमें सात काणई हैं, किन्त पहला और 
तातवाँ कार्ड बाद में लिखा गषा श्ात होता है। इसका कारण यह है कि दूसरे से 
छुटें काएड तक राम का जो रूप है वह ईश्वर का न होफर एक तेशस्त्री महापुरुष का 
है । पहले और साततें कारड से गम के चरित्र में श्लौकिकता का अंश अधिक हो गया 
है। इसीलिए ये कागड उस सम्रय के लिखे हुए: माने जाते हैं. जब राम के रूप में 
इतना विकास हो गया था कि वे मनुष्य के धरातल से उठंकर ईश्वरत्व के 'वरातल' 
पर चले गये थे, उनमें ईश्वर की सभी विभूतियाँ प्रतिष्ठित की जा चुकी थीं। वाहमीकि 
ग़मायण के मौलिक रूप में गम एक महापुरुष हैं, न तो थे देवता है और न किसी 
देख के अबतार । 

राम कब अवतार के रुप में माने गये, इस संबंध में हमें भारतीय इतिहास 
से सहायता मिलती हैं। ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व मौर्य-बंश' के वित्ाश होने पर जब 
शुंग्बंश की स्थापना हुए तो सजनीति में तो परिषतैन हुआ, किन्तु धर्म क्ा।रूप "वैसा 


ड्ि 


क्चार-दर्शन 


ही बगा रहा | बौद्ध पर्म इस समय बड़ी उन्नति पर था। गोतम बुद्ध इस समय भगवान्‌ 
माने जा रहे गे । उनके इस अलौकिक रूप ने ध्यद्धा की इृष्टि से तत्काल्लीन पेदिक 
श्र्म के विकास में प्रतिप्रित राम को भी ईश्वर मानने में सहायता दी | एक तो राम 
पहले से ही महापुरुष की विभूतियों से संपन्न ये, अब राम में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा 
भी हुई। इसलिए, राम के इन दोनों चरित्रों में संबरद्धता स्थापित करने के लिए राम 
को अ्रबतार के रूप में भी मान्यता मिली; अर्थात्‌ वे ईश्वर होकर मी अवतार के रूप 
में मनुष्य हुए । वायु-पुराण जो ईसा के ४०० रो लेकर २०० वर्ष पूर्व का अन्ध माना 
जाता है, शम को बिप्णु के अवतार-रूप में प्रस्तुत करता है। ईसा के दो सी वर्ष बाद 
नारायणीय में भी विप्णु के अ्बतारों में राम का वर्णन है। नारायणीय के बाद 
संहिता में विष्णु के साथ शक्ति का संबंध होने के कारण राम के साथ सीता की शक्ति 
भी जोड़ी गई | राम के देवी व्यक्तित्व की ज्योति विध्णु पुराण में भिखरी जो ईसा 
के ४०० वर्ष बाद लिखा गया | इस समय उत्तर भारत में गुप्त-चंश शासन कर रहा था | 
गुतनवंश के नरेश परम भागवत! उपाधि से अपने नाम को अलंकृत करने में झपना 
गारबव समभते थे | उनसे भी किण्णु पूजा में विशेष सहायता मिली। ईसा के ६०० 
वर्ष बाद राम पूर्व तापनीय उपनिपद” श्रार राम उत्तर तापनीय उपनिषद्‌” में राम ब्रह्म 
के पूर्ण अवतार माने गये। आगे चलकर अध्यात्म शमायण' में तो राम देवर 
के रूप से ऊँचे शिखर पर पहुँचे। उनके प्रति भक्ति की चरम अभिव्यक्ति भागवत- 
पुराण! द्वाग हुई। 'मागवत-पुराण ने राम की भक्ति एक संगठित संप्रदाय के रुप में 
प्रचलित की | दक्षिण भारत में इसी समय भक्ति के विधायक अलवारों की भाव-भूमि पर 
श्री रामान॒जाचार्य ने विशिष्ठाद्नोत्र के सिद्धान्त गें राम की भक्ति का प्रचार किया। 
भरी रामानुजाचार्य की शिष्य-परंपरा के पाँचवे शिष्य रामानन्द मे उत्तरी भारत में इसी 
गमनताम का प्रचार,जातिशअन्धन को ढीला कर सर्वताधारण में किया। महात्मा 
पुल्लसीदास ने इन्हीं रामानन्द के आदरशों को ध्यान में रखते हुए! शाम के रूप को 
जन-साधाएण के इतने समीप तक पहुँचा टिया कि सारी जनता 'लियाराममय* हो 
उठी | जनता को यह कथा समभानें के लिए. तुलसी ने उसे जम-साधारण की माषा 
ही में सेबारते की अभूतपूर्व च्मता प्रदर्शित की 
भाषा-बद्ध करव में सोईं | मोरे मंतर प्रबोध जेहि होई ॥ 

तुल्लसीदास ने जहाँ राम को. विधि हरि शंभ्रु नचावन हारे! की विशेषता से संपन्न किया 
पहोँ उन्होंने बिरही इन प्रभ्ु॒ करत विषादा कहकर संसार से राम की गफरूपता , 
प्रदर्शित की । थों तो महात्मा कबीर ने भी राम फी सक्ति जनता में प्रचारित की, किन्तु 


शक 


तुलसी के राग 


उनके राम में अबतार की कोई मावना नहीं है। उनके राम रूप और नाम से रर्जथा 
परे हैँ। वे साकार और निराकार दोनों से ऊपर हैं | इस प्रकार कबीर के राम सिद्धान्त 
बाद के प्रतीक बनकर ब्रगोचर रहे, किन्तु तुलसी के राम, नाम, रूप और लीला के 
माध्यम से हमारे जीवन के आदर्श बन गये | 
ठुलसीदास मे अपने राम के चरित्र-निरूपण में उनके व्यक्तिल की रेखाओं 
को उभारने की खूब चेश की है। 'रमचरितमानस' के अतिरित् 'कविताबली' और 
गीतावली' में तुलसीदास ने राम के व्यक्तित्व को विविध इश्कोण से देखकर उनके 
रूप, गुण और लीला की बढ़ी मोहक ब्यज्ञना की है। 'कपित|बली' में राम के ओजस्वी 
ओर शक्तिशाली गुण विद्य तू की रेखा की भाँति ृदयाकाश में चमक जाते हैं। ग्रन्थ 
में उन्हीं प्रसंगों की चर्चा की गई है जिनस रास का वीरत्ब स्पष्ट होता है | गीलावलौ' 
वुलसीदास ने अत्यन्त मधुर पढों में राम के कोमल शरीर सुकुमार मनोभावों के चित्रों 
को काव्य की कुशल वूलिका से सँवारा है। विनय-पत्रिका' में राम की कोई कथा नहीं है 
किन्त तुलसीदास ने राम को मक्‍राबत्मलता दिखलाते हुए अपनी दास्य-भक्ति से भरी 
हुई प्रार्थना की है जेसे केदारा की गगिनी मधुर शब्दों का परिधान लेकर छुंद और 
पदों के वालों पर उत्प कर रही है। 'रामचरितमानस' तो कवि का पसुख ग्र भ है जिसमें 
राम का चरित्र विविध दिशाओं से ऋाती हुई तरंगों में लहर उठा है। 
तुलसीदास ने बालकाएड में पहले तो अपने राम को उस ब्रह्म के रूप में 
आंकित किया है जो इच्छारहित, रूपरहित और नामरहित है, किन्तु इसके साथ ही 
साथ उन्होंने उस ब्रह्म भ॑ ऐसे गुण भी दिखलाये हैं. जिनसे उसे भक्तों के दुःख से 
द्रषित होकर उनकी रक्षा के लिए, संसार में आना पढ़ता है। तुलसीदास लिखते हैं : 
एक अनीह अरूप अनामा, 
अज सम्चिदानन्द परणामा | 
व्यापक विश्व रूप भगवाना, 
तेहि परि देह चरित कृत वाना | 
सो केवल भक्तब हित लागी, 
परम कपल अनत अनुरागी । 
भालकराड़ के श्रारंभ में ही तुलसीदास ने यह स्पष्ठ कर दिया है कि वे ऐसे राम 
का' नरित लिखने जा रहे हैं जो भक्तों की रक्का! फे लिए इस संसार में मनु का रूप 
घरिण करता है। यही कारण है कि वॉलकाणद के प्रारंश में कबि मे रामावतार के 
अनेक कारण देते हुए,भर्द और मंगवान के पारशरिक नैकंदय को स्पए किया है । 


११ मर 
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पाठकों को यह शंका हो सकती है कि मनुप्य के रूप में कष्ट सहनेवाले राम क्‍या 
सचमुच हीं ब्रह्म हैं ? यवि वे ब्रह्म हैं तो उन्हें दुःख केसे हो सकता है? तुलसीदास ने 
यह शंका अपने मन में अनुमान करते हुए, प्रमुखनः भरद्वाज और याज्वल्क्य, पार्बती 
और शंकर एवं गरुड़ ओर कागशुशुणिड के बीच होनेवाली जिशासाओं के द्वारा स्पष् 
की है। भरद्वाज ने याज्वल्कय से कहा : 
एक राम अवधेस कुमारा, 
तिन्ह कर चरित विदित संसारा | 
नारि विरह दुख सह्ेउ अपारा, 
भगेउ रोबु रन रावन भारा | 
प्रभु सोह राम कि अपर कोउ जाहि जपत तिपृरारि | 
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कह विवेक विचारि ॥ 
शरीर सती ने शिव से पूछा : 
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद | 
प्रो कि देह घरि हो का, जाहि त जानते वेढ़ ॥ 
और बाद में पार्वती ने भी ग़म की कथा सुनने के बहाने शिवजी से यह 
पूछा ; 
ध जों नूप तनय तो ब्रह्म किमि, नारि पिरह मत मोरि । 
देखि चरित महिमा सुनत, अमति बुद्धि अति मोरि ॥ 
शिब ने सती से कहा कि राम की परीक्षा ले लो कि थे साधारण मनुष्य है या 
ब्रह्म | सती ने सीता का रूप धारण किया और वे राम के सामने आई जब वे सीता 
की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। राम ने सती को पहचान लिया और सीता के 
रुप में भी उन्हें सती मानकर प्रणाम किया ओर 
कहेज बहोरि कहाँ वृषकेतू, 
विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । 
इस प्रसंग को लेकर तुलसीदास ने यह' स्पष्ट क्र दिया है कि मनुष्य के रूप में 
ही जो राम हैं वे ही अक्ष हैं। यही कथा याशबल्कय ने भरद्ाज से कहकर यह शंका 
वृर बार दी थी। इस प्रकार तुलसीदास ने त्रह् ओर अबतार में एकता विखलावए ' 
शाम के चरित्र में एक उदातत सावषना भर दी हे । 
समचरितमानस' में राम का जन्म ख़िखने से पहले तुलसीदास ने सभी कार्यों 
को लिख दिया है जिनसे ब्रह्म को अवतार लेने के लिए इस संसार में आता पढ़ता है। 


8२३ 
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इस बिचार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, तुलसीदास ने राम के सगुण और निगशुण 
रूप भें भेद नहीं माना । वे कहते हैं : 
रागुनहिं अगुनहिं नहि कुछ भेदा, 
गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा। 
अगुन अरूप अलख अज जोड, 
भगत अंग बस सगुन सो होई। 
जो गुन रहित सगुन सोह केसे, 
जलु ह्विम उपल विलय नहैं जैसे । 
जिस तरह पानी और बर्फ म॑ कोई मेद नहीं। दोनों ही पानी हैं सिफ्रे झूप का 
भेद है। यही बात राम के संगुण ओर निगुंण रूप में हैं। इस अन्तर की चतलाकर 
तुलसीदास ने कह्दा है: 
जेहि इसि गावहि बंद बुध, जाहि परहिं मुनि ध्यान । 
सोह दसतरथ सुत भगत हित कीसलपति भगवान | 
श्र्थात्‌ -जिसे वेद और विद्वाल इस प्रकार (नि्शुण) बतलाते हैं और मुनि लोग 
जिसका ध्यान धारण करते हैं वही भगवान अपने भक्तों के लिए. दशरघ के पुत्र ओर 
कोशल के स्वामी बनते हैं। इस रूप का कारण तुलसीदास ने इस प्रकार लिखा है : 
जब जब हो? धरम के हानी, 
बाढ़हिं अपर अधय अमिमानी | 
करहिं अनीति जाई नहि बरनी, 
सीदहिं विश्न धेनु मुर घरनी । 
तब तब ग्रश्नु घरि विविध सरीरा, 
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीश | 
तुल्लगीदास ने जितने उदाहरण राम-जत्म के कारण रूप से दिए. हैं वें तीन 
विचारों के आधार पर चले हैं 
१. अत्याचारी राज्षों को मारना तथा देवताओं की रक्ता करना। प्रतापभानु 
की कथा इसमें प्रमुख है। प्रतापभानु अपनी मह्लाकांज्ा में जो अधर्म करता है उससे 
उसे रावण के रूस में जम्म लैना पड़ता है. ओर रावण के अत्याचार से दुली होकर 
जब प्रथ्वी ऑर देवतागण मद्य की शरण में जाते हैं. तो रावण के अत्याचार का श्रत 
करने और देवताओं और एथ्बी का हुल्ज दूर करने के लिए ब्रह्म को अवतार पारण करना 
आवश्यक हों जाता है। 
श्हे 
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२, बेद ओर धर्म की मर्यादा सुरक्षित रखना । 

इसमें नारद के श्रमिमान फो तोड़कर तथा रुबय॑ नारद का शाप अ्रंगीकार 
कर कष्ट सहन करने के लिए, भगवान्‌ वा अवतार लेना पड़ा है | 

३. संसार में सुन्दर सुयश फैलाना और महिमा चलाना | 

इसमें कश्यप और श्रदिति की भक्ति का पताप दिखलाकर संसार में भकक्‍तो 
का यश फैलाना दिखलाया भया है| 

'संभवामि युगे युगे? को सुन्दर रूप से चरितार्थ करने के लिए. तुलसीदास ने 
कथाओं की श्रृंखला बढ़े मनोहारी रूप से सुतल्षित की है | अब ब्रह्म ओर अवतार का 
पारस्परिक सम्बन्ध भी देख लीजिए | 

अवतार में जहाँ ब्रह्म मनुष्य की भौति आचरण करता है, वहाँ वह अपने ब्रह्म 
रूप का परिचय भी देता चलता है। समस्त राम-कथा सें तुलसीरास ने यह संकेत 
किया है कि यही राम ब्रह्म हैं। राम के जन्म लेने के समय कोशल्या ने कहा दै कि 

करना सुख-सागर सब गुन आगर, 
जेहि याबहिं श्रुति संता। 
सो मम हित लायी जन अनुरागी, 
भमयेड प्रगट श्रीकंता । 

इसी प्रकार जब एक बार कोशल्या ने राम की पालने में सुलाकर पूजा के लिए, 
पकवान बनाया और वे पूजा करके चौके में गई तो देखा--रामचन्द्र भोजन कर रहे 
हैं। उन्हें आश्रय हुआ कि अभी तो मैं राम को पालने में सुलाकर आई हूँ। बे लोट- 
कर कमरे में आई तो देखा शाम सो रहे हैं। दोनों जगह एक साथ शम को देखकर 
कीशल्मा जब श्राश्चर्य से चकित रह गई तो यम सुल्कुरा दिये। उन्होंने कौशल्पा को 
अपना ऐसा रूप दिखलाया जिसके रोम-रोम में करोड़ों ब्क्मार॒द् लगे हुए. थे। इस 
प्रकार उन्हें बालक राम में ही ब्रह्म राम के दर्शन हुए! जब राम पढ़ने के लिए, गुद 
के घर गये तब कबि ने राम के ब्रह्म रूप की ओर संकेत करते हुए, कहा है; 

जाकी सहज स्वास श्रति चारी 
सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी । 

राम का अक्म इस बात में भी है कि उन्होंने श्रीकृष्ण की भाँति बालक 
होकर भी सुन्नाहु और ताइका का घध किया और मोरीच को गरिना फर का आण मार- 
कर सागर के छस पार पक दिंगा | अहल्या को पत्थर से मानवी बनाने में भी राम का 
म्रछत्व॒ है। मारीच को मायाप्मूग के रूप में देखकर जब सौता के मन से उसके 

श्ड 


तुलसी के राम 


धरणु-चर्म को इच्छा हुई तब गम ने अपने हृदय में विचार कर लिया कि जिस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए, उन्हें बनवास दिया गया है, उसका प्रारंभ हो गया। तुलसीदास ने 
लिखा है : 
तब रघुपति जाना सब कारन, 
उठे हरषि सुरकाज सँवारन | 
इस प्रकार तुलसीदास ने जहाँ राम के जीवन का पूरा चित्र खींचा है वहाँ 
उन्होंने उस जीवन के भीतर सत्नोपरि अरहा का रूप भी देखा है। यह सब्र इसलिए है 
कि मनुष्य यह जान ले कि संसार की मर्यादा कभी नष्ट नहीं हो सकती | जब कभी 
अन्याय सीमा से अधिक होगा, तभी अक्म अबतार लेकर संसार की मर्यादा पुना स्थापित 
करेगा जिनसे साधुओं का रक्षण और पापियों का विनाश होगा | अहम की इसी कृपा के 
कारण मारतीय जनता फा विश्वास) राम के ऊपर इतना अधिक हो गया है। जनता 
अपने प्रत्येक शुभ कार्य,में राम की शक्ति का आश्रय लेती है। गम की यह विशेषता 
है कि थे संसार से परे रहकर भी संसार में परिव्यास हैं और मनुष्णों के सुख-हुःख में 
भाग लेते हैं । 
यही तुलसीदास के राम हैं जो हिन्दू-समाज के घर-घर में पूजे जा रहे हैं । 


( रेडियो के सौजन्य से 9 


तुलसीदास की कविता 


तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े कवि हैं | राम का चरित्र लिखते हुए, उन्होंने 
जीवन की इतनी गहरी बाते कह दी हैं कि आज उनकी गिनती संरार के बड़े कवियों 
में है। बड़े कवियों की पहचान इसी बात से हो जाती है कि वे बदलते हुए. युग ओर 
समाज के साथ नहीं बदलते | उनकी कही हुईं बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 
तीन भी साल पहले जब उन्होंने अपने हाथों में लेखनी ली थी। मनुष्य के भीतर 
प्रेम, घुणा, सुख ओर दुःख की जो भावनाएं हैं वे तो मनुष्य के साथ ही रहेंगी, चाहे 
मनुष्य का समाज बदल जाय । तुलसीशस ने मनुष्य के इसी भावन्संसार को इतनी 
सुन्दरता के साथ जगाया है. कि वह चिरकाल तक जागता रहेगा और उमसे सत्य 
सी-सो रूप लेकर अपना परिचय देता रहेगा। यही बात शेक्सपीयर, दौलत, कबीर था 
रूमी ने की है जिससे वे अमर कवि माने गये हैं | 

तुलसीदास ने अपनी कविता बढ़ी सरल भाषा में लिग्ी है। वे स्वयं अपने भन्ध 
शरामचरितिमानस' में कहते हैं : 

सरल कबित कीरति बिमल, सोड़ आदरहिं सुजान | 
तहंज बयर वित्तराह रिएु, जो स्ुनि कर्राह बखान || 

अर्थात्‌ कविता तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने रूप में सरल हो! किन्तु 
उत्त सरलता में भी ऐसी बात हो कि दूर-दूर तक समझी जाकर बह प्रशंसा प्राप्त करे | 
ऐसी ही कविता का आदर समभनेवाले विद्वान कर सकते है । सबसे बड़ी तारीफ़ तो 
इस बात में है कि श्र भी अपनी शत्रुता छोड़कर ऐसी कविता की सराहमा करे। 

तुलसीदास ने इसी विचार से साधारण जनता कौ भागा में कविता लिगी | 
धनका ग्रन्थ रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। थों तो उन्होंने अ्रज- 
भाषा में 'कवितावज्षी', गीतावली', विनयपत्रिका' श्रादि ग्रन्थ भी लिखे है जो विचारों की 
गहराई के कारण कहीं-कहीं कठिन भी हो गये है, किन्तु रामचस्तिमानस' जिस पर कम 
को अमर जीवन मिला है, सरल अवधी में लिखा गया है। सरल होते हुए भी भाषा में 
कहीं विरूपता नहीं आने पाई। कहीं-कहीं तो भाषा के इतने अच्छे साहित्विक रु मिलते 
हैं कि कवि की प्रतिमा देखकर झाश्चम होता है। चित्रकूट में कोल और किराल रा 
चन्द्रजी के आने पर उनसे केहते हैँ 
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अब हम नाथ सनाथ सब, सये देखि प्रभु पाय | 
भाग हमारे आगमनु, राउर कोसलराय ॥ 

भावों की स्वाभाविकता भाषा के बहुँत सुन्दर रूप में भकट हुई है। माथ और 
सनाथ भें जितनी मनोषैज्ञानिक व्यंजना है उतनी ही साहित्यिक सरलता भी है। है नाथ, 
है प्रभु, आपके चरणों को देखकर हम सब सनाथ हुए. हमारे ही भाग्य से ऐ कोशलशाय, 
आपका यहाँ श्राना हुआ है | 

तुलसीदास की कविता आज भारतवर्ष के कोने-कोने तक फैली हुईं है। पश्चिम 
में भी उसका विशेष आदर है| उसमें धर्म की मर्यादा के साथ-साथ समाज की 
व्यवस्था है, लोक-शिक्षा का आदर्श है। न जाने कितने दुखी हृदयों को इस एक 
कबि ने सहारा देकर जीवन की लम्मी याज्ञ में चलने का उपदेश दिया है और फिर 
धर्म, दर्शर और समाज की ये सब ऊँची शिक्षाएँ साहित्य की बड़ी सुन्दर भाव-लड़ियों 
से सजाई गई हैं। हुदय की एक-एक बात बड़ी सरलता और चतुराई से निकालकर 
कवि ने रत्न की भौति जढ़ दी है जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं हो सकती | काव्य 
के दृष्टिकोण से तुलसीदास की कविता रस, भ्रलंकार ओर गुण से सबी हुई है; 
फिर भी उसमें कोई बनावद नहीं, कोई अस्वाभाविकता नहीं। कबि की कविता के 
साथ अलेकार उसी प्रकार चले आत हैं जैसे बसन्‍त के आने पर फूल खिलते चले जाते 
हैं; लेकिम तुलसीदास की कविता के ये फूल कभी मुरभाते महीं। कभी पुराने नहीं होते । 
वे अपनी सुर्गंधि से सभी के मन को द॒रा रखते हैं। ठुलसींदास की कविता की कुछ 
बागगी देखिए--- 

मंथरा कैकेयी की दांसी है ओर वह कैकेयी ओर उसके पुत्र भरत का भला 
चाहमेंवाली है। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्यारी रानी है | मंथर ने कैकेयी को जक- 
साथा कि बह अपले पुत्र भरत के लिए, राज्य प्राप्त करे, खेकिन मुसीबत तो यह है कि 
कैंकेयी घड़ी रानी कोशल्या के पुत्र शभ की जिन्हें राजतिलक होनेबाला है, अधिक 
प्यार करती है। राम के रजतिलक के अवसर पर मंधरा के विगेध की एक बात ही सुन- 
कर कैकेयी डॉ2 देंती है कि ऐः घर पोड़नेवाली, अगर तूने फिर कमी ऐसी वात कही 
तो तेरी जीम निकलवा खूँगी। अब मैथरा के सांमनें बड़ी मारी कठिनाई यहे है 
कि वह कैकेयी के ऐसे कठिन निश्चय को फैसे बदले ? तुलसीदास ते ऐसे अवसर पर 
इतनी चहुराई से मम्ीविशान के अनुसार बाते कहलाई हैं कि मालूम होता है मि तुलती- 
दास को जीवन के एक एक पहलू का शाम था। आप मंधरा की उन बातों को सुत्रिए 
जिनसे वह कैंकेयी के मन को बदलता चाहती है * 
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एकहिं बार आस सब पूजी |!अब कछ कहब जीम कर दूजी || 
फोरे जोग कपार अभाया | भलेड कहत हुख रोरेहु लागा ॥ 
कहहिं मूठ फुर बात बनाई । ते ग्रिय तुम्हहिं कररई मैं माई ॥ 
हमहुँ कहब अब ठकुरसुहाती | नाहित मौन रहब दिन-राती ॥ 
करि कुरूप विधि परबस कीन्हा | बवासोलुनिय लक्षिय जो दीन्हा || 
को नृप हो हमहिं का हानी। चेरि छॉड़ि अब होब कि रानी ॥ 
जारे जोंग सुमाउ हमारा | अनमल देखि न जाय तुम्हारा ॥ 
ताते कछ के बात अनुसारी । छुमिय देवि बढ़ि चूक हमारी || 
अर्थात्‌ एक बार आ्रापसे बात करने पर ही मेरी सत्र आशाएँ पूरी हो गईं। अब 
श्रौर क्‍या कहूँगी ओर कहने के लिए दूसरी जीम कहाँ से लाऊँगी | मेरा यह कम्बख्त 
सिर ही फोड़ने लायक है कि भला कहते हुए, आपको बुग लगा | जो लोग मूठी-सच्ची 
बातें बनाकर आपसे कहते हैं वे तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और मैं लगती हूँ 
कड़वी । ठीक है, श्रव मैं भी ठकुरसुह्यती बातें कह करू गी ओर अगर न कर सकूगी तो 
अपने चुप ही रहूँगी। मैं बदकिस्मती से बदसूरत हूँ और फिर ईश्वर ने मुझे दासी बना- 
कर परवश कर दिया । ठीक है, जो मैंने बोया है वही तो का गी, जो मैंने दिया है. 
वही तो पारँगी | कोई राजा हो, चाहे राम दो या भरत । मेरा क्या बनता-बिगड़ता है। 
श्ररे, दासी छोड़ के अरब ओर मैं क्या होऊँगी। और बदतर होने से तो रही ! सेश तो 
स्वभाव ही जला देने लायक है'कि मैं आपका बुरा नहीं देख सकती | इसीलिए मैंने 
एकाध बात चलाई थी। सो भेरा कुसूर हुआ | मुझे मेहरबानी करके माफ करें | 
इन बातों का जो असर होना चाहिए, वही हुआ । कैकेयी के मन में विश्वास हो 
गया कि सचमुच यह दासी मेरा भला चाहनेवाली है। इससे बढ़कर मेरा कोई दूसरा 
नहीं और वह बड़े आदर के साथ फिर-फिर उससे बाते पूछने लगी। मंथरा की ये गूढ़ 
और कपट से भरी हुई बातें कबि ने जितने भच्छे ठंग से कह दी हैं, बैसी किसी दूसरे कवि 
से नहीं कहीं जा सकी। यही तो महाकवि की विशेषता हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए | 
भरी रामचन्द्र अपने प्रिता के बचनों की मर्यादा रखने के लिए. लद्मण और 
सीता के साथ बनों में घुम्त रहे हैं| रास्ते में जो गाँव पड़ते हैं उनमें रहनेवातों स्री-पुरष 
इन' झुन्दर राजकुमारों को देखकर ब्रढ़े अचरण 'में पढ़ जाते हैं। तुलसीदास मे कितनी 
सरलता से यह भात कहलाई है--- ; 
ते पितु मातु फहहु सलति कैसे | जिन्‍्ह' प्रठ्ये बत बालक ऐसे | 
राम लपन सिय रूप निहारी | होंहिं सनेह बिकल नर नारी | 


श्प्् 


तुलसीदास की कविता 


स्त्रियों कहती हैं कि कहो सखी, वे माता-गरिता | कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुकुमार 
बालकों को जंगल में मेज दिया है। राम, लब््मण और सीता के रूप को देखकर ग्राम 
के क्षी-पुरुष स्नेह से विकल हो जाते हैं | प्रेम के कारण चाहते हैं कि ये बेचारे सुकुमार 
बालक इस तरह जगल में न भवकें; किंठ रोक भी नहीं सकते; क्योंकि उनका अधिकार 
दी क्‍या है, इसी विचार को तुलसीदास ने अपनी कविताबली में ओर अच्छे ढंग से 
लिखा है-- 

ऐसी मनोहर मूरति ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। 
आंखिन में ससि रालिवे जोर इन्हें किसे के वनवास यो है ॥ 

ये तो आँलों में रखने लायक हैं, इन्हें बनबास कैंसे दे दिया गया? आँखों में 
रखने का मुहाविरा कवि ने कितनी श्रच्छी जगह पर कितने अच्छे ढंग से लिखा है। 
ऐसे बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं | हमारे कवि उपमा देने में पद्ी बारीकी से 
काम लैते हैं | वह उपमा भी इमारे जीवन के बहुत मिकट होनी है। जिस समय महाथज 
दशरथ ने श्री रामचंद्र के तिल्नक की बात महारानी कैकेयी को सुनाई, उस समय 
कैकेयी का दृदय इस प्रकार कसक उठा जैसे पका हुआ बालतोड़ ब्वू' जाब | यदि आपके 
कभी पका हुआ बालतोड़ हुआ हो, ईश्वर न करे कमी हो तो उसके छू जाने पर कैसा 
कष्ठ होता है, उसकी कल्पना कर आप कैकेयी के हृदय की दशा जाम सकते हैं । 

इस थोड़े से समय में मैं आपको इस मद्दाकवि की कविता का पूरा परिचय देने 
में अ्रस्मर्थ हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि महाकवि तुलसीदास ने अपनी कविता से 
जीबन के उन तारों को छू दिया है जो अर्नत काल तक मनुष्यत्व के कानों में गूजते 
रहेंगे श्रीर देश और समान की बदलती हुई अवस्थाओं में भी शांति क्लौर सुख को 
कम न होने देंगे | 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


श्दृ 


सूफ़ियों का साधना-मार्ग 


वेदान्त के सिद्धन्तों के अनुरूप सूफ़ीमत के सिद्धान्तों में भी ब्रह्म की अनुभूति 
साधको के हृदय में अन्तःपक्ष से मानी गई है। कर्मकाणड और श्राचार की विशिष्टता 
का उतना अधिक महत्त्व नहीं है, जितना हृदय की अनुभूति से आत्मसमर्पण का है। 
किन्तु यह कहना कि सूफीमत में साधना-पक्ष का अभाव है, सत्य से दूर होगा। वह 
साधना-पक्षु क्या है ? ब्रह्म की अनुभूति के लिए; किन श्रवस्थाओं में होकर जाना पड़ता 
है, इस पर हम प्रकाश डालने की चेश करेंगे। पहले हम सूफ़ीमत के अनुसार ब्रह्म 
( ज़ाते बहत ) की भावना पर बिचार करते हैं । 

मूफ़ीमत का ब्रह्म वेदान्त के ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार वेदान्त का ब्रह्म 
एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है ( एक ब्रह्म द्वितीयों नात्ति ), उसी 
प्रकार सूफ़ीमत में भी बह्म एक है--वह हस्लिए मुतलक़ है। वह किसी भी रूप था 
आकार से रहित है। वह सर्वब्यापी है, किन्तु किसी बललुविशेष में केन्द्रीभूत नहीं है। 
वह झगोचर ओर अशय है, वह असीम है | उसमें कोई परिवर्तन ओर विनाश नहीं 
है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं है | अतः वह एकान्त रूप से एक ही है, 
और अन्य कोई सत्ता उसके समकक्ष नहीं है ! ऐसी परिस्थिति में अहम का जो शान होता 
है, वह किसी भोतिक साधन से न होकर आत्मानुभूति से ही होता है। हम ब्रह्म के 
अनन्त शुणों को जानकर ही उसके सम्बन्ध में अपनी कंहपना कर सकते हैं। उसके 
विभव में ही हम उसके लोकोत्तर रूप का अनुमान कर सकते हैं । इस रूप की भावना, 
जो केवल एक के रूप में समझी गई है, सूफ़ीमत में जात संशा से अभिहित है । 
इस जात का परिचत्रय उसकी 'सिफ़त में हैं। यह 'सिफ़त' जात की वह शक्ति है, जिससे 
वह सूंष्टे की रचना करता है। सूष्टि की अनन्त रूपवाली समस्त सामग्री है 'सिकतता, 
जिफके द्वारा हम जात की शक्तिमत्ता का परिचय प्रास कर सकते हैं। इसे हम वेदान्स 
में भाषामात्र तु काल्ल्येवाभिव्यक्तत्वरूपात' के रूप में मान सकते हैं। तुलसी के 
शब्दों में 'यन्म्ायावशर्वात विश्वमखिलम! की भावना भी यही है। इतना होते हुए. भी 
सिफ़त ज़ात से किसी प्रकार भी मिन्न नहीं है, किन्त 'सिफ़त' ही जात! नहीं है | सिफ़त 
के अनेक रूप भिन्न होते हुए भी एक हैं। इम सिफ़्त' को जात से सद्भूत गुण मान 
सकते ह | जिस प्रकार किसी सुगन्धित पुष्य की सुगन्धि पुष्प से उद्भूत दोते हुए, भी 


द््प 


सूकियों का साधना-मार्ग 


पुष्प नहीं है, यद्यपि हम सुगन्धि और पृष्प को किसी प्रकार विभाजित नहीं कर सकतें--- 
फूल की भावना ही गे सुगन्धि है ओर सुगन्धि की भावना में ही पृष्प का परिचय है; 
तथापि यह सब्न विज्ञान किसी प्रकार भी जात को सीमाबद्ध नहीं कर सकता। कबीर ने 
इसी भावना में सगुणवाद का विरोध करते हुए लिखा था-- 
जाके मुख माथा नही, नाहीं रूप कुरूप । 
पूहुप वास तें पातरा, ऐसा तत्व अनूप ॥ 

इस प्रकार हम इस निकर्ष पर पहुँचने हैं कि अह्म या जात का अ्रस्तित्य हमें 
केवल उसकी सिफ़त या सुप्टि करनेवाली शक्ति से ही ज्ञात होता है। यदि उसकी 
'सिफ़ता हमारे समक्ष न हो तो हम उसकी वास्‍्तविक अनुभूति से वश्चित रहेंगे। इस 
सिफत को ज्ञात का एक प्रकट रूप? या अभिव्यक्ति! मानते है | 

कुरनशरीफ़ के शब्दों में आत्मा या 'रूहझ! अमरे रक या ब्रह्म की श्रनुश है । 
हृदीस में लिखा हुआ है कि जाते बहतने ( श्रथवा निशु ण॒ ब्रह्म ने ) आत्मा की अपने 
रूप के अनुसार ही उत्पन्न किया है | किस्तु इसलिए कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, 
आत्मा का भी रूप नहीं हो सकता । जिस प्रकार हम ब्रह्म की सत्यता का परिचित परोक्त 
रूप में ही प्राप्त कर राकते हैं, उसके किसी पिशिष्ट आकार से परिचित नहीं हो मकते, 
डसी प्रकार हम आत्मा के भी किसी रूप को नहीं जान सकते, बर्मोके उसका कोई रूप 
था आकार नहीं है। यह आत्मा एक है | जिस प्रकार सूर्य की किरणों म॑ किसी प्रकार 
की मित्रता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म से उद्चन्न जीवात्माश्रो में भी किसी अ्रकार की 
मित्नता नहीं हो सकती | प्रत्येक किरण में जिस प्रकार सूर्य दिखलाई दे सकता हैं 
(यद्मपि सम्पूर्ण सूर्य वहाँ नहीं है ), उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में ब्रक्ष का रूप प्रति- 
बिम्बित होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आत्मा वह दर्पण है, जिसमें अक्ष 
प्रतिबिम्बित होता है | 

हमारे सामने अन्न यह प्र उठता है कि इस सूष्टि का रहस्य क्या हैं) कुरोंत- 
शरीफ़ के अनुसार मा घ़लक़तल इन्स व जिस इल्लालें आबदून ( मैंने तहीं पैदा 
क्रिया मनुष्य और देवताओों की---सिवा इबादत के लिए ) से ही सृष्ठितिमाण का रहस्य 
है | श्र्थात्‌ खुदा ने श्रपनी शक्ति से मिस सृष्टि का विधान किया है, उसके लिए 
खालुभूति के अतिरितित और कोम मार्ग हो सकता है? जो सृध्ति ब्रक्ममय है, उसका 
स्वधम ही ब्रह्म की उपासना होना चाहिए | यही तिद्धान्त कुरानशरीफ़ का है। यदि 
ध्याम से देखा जाय तो सृष्टि-निर्माण के इस रहत्य में ही उपासनामार्ग छिपा हैश्ा है । 
खुदा था बढ की इचादत का ताल ही एक़ निश्चित साधना में हैं। श्रतः दूद्ीमत में 
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सिद्धि के अन्तर्गत ही साधना का मार्ग व्यक्षित है। यह साधना दो रूप ग्रहण करती 
है--एक तो साधारण ओर वृसग विशिष्ट | साधारण मार्म में तो कुछ ही सिद्धान्त हैं, 
जो विधि ओर निषेध के श्रन्तर्गत हैं। करणीय और अकरणीय की आशाओं में ही इस 
मार्ग की रूपरेखा है। अवामिर ( विधि ) और मवाही ( निर्भेध ) का ही विधान इस 
साधारण साधनापक्ष में है। यह मनुष्यमात्र के साधारण धार्मिक जीवन के लिए 
आवश्यक है| कोई भी मनुष्य अपने अध्तित्व को तभी सफल मान सकता है, जब वह 
इन विधि और निषेधमय आदेशों के अनुसार अपने जीवन को सुचारु रूप से सश्लालित 
कर सके | इस प्रकार के जीवन[में संयम ( रियाज़त ) की बड़ी श्रावश्यकता मानी गई 
है। साथ ही आध्यात्मिकता के लिए. जीवन को श्रधिक से अ्रधिक अलोकिक सत्ता के 
समीप लाने की आवश्यकता है| इसके लिए, ही नमाज की आयोजना है। दिन के 
पाँच भागों में अयने को ईश्वर के सम्पर्क में लाने के लिए, नमाज! का विधान खज्ा 
गया है। यह श्राचस्ण उन लोगों के लिए अत्यन्त आवश्यक है जो संसार में जीवन 
व्यतीत करते हुए ईश्वरीय सत्ता की ओर आकर्षित हैं। अर्थात्‌ इस ग्रकार के व्यक्तियों 
के जीबन में सांकारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पक्ष हैं; किन्तु मनुष्यों में एक 
वर्ग ऐसा भी है जो केवल आध्यात्मिक पक्ष में ही सन्‍्तोष मानता है। उसके लिए 
लोकिक पक्ष का कोई मूल्य नहीं है| उसे संसार में कोई मी वस्तु ऐसी नहीं दीख 
पड़ती, जो उसे स्थायी सुल और शान्ति दे सके | इस वर्ग के लोग संसार को ज्षुण॒भंगुर 
मानते हैं, इसके सुखों को मृगतृष्णा और इसकी आशाओं को इन्द्रधनुष की मौति 
आधारहीन समसभते हैं। उसके लिए, संतार का अस्तित्व वास्तविक नहीं है। अतः 
लौकिक पक्ष॑ उनके सामने कोई महत्व नहीं रखता | थे एकमात्र श्रलौकिक या आध्या- 
स्मिक प्रत्ञ की सार्थकतता ही मानते हैं श्रौर इसी में उन्हें परम खुख और झाननद की 
चरम प्राति होती है। यह अलौकिक या आध्यात्मिक पक्ष ईश्वर के जप ( जिक्र या 
स्मरण में ही माना जाता है| यह स्मरण दो प्रकार से मान्य है-- 

१. ईश्वर के नाम और उसके गुणों का जाप इस प्रकार हो कि उससे समस्य 
जीवन भोतओत हो जाय | शरीर के प्रत्येक भाग में उसी अलौकिक सत्य का 
सच्चार हो ।* 

२. साधक ईश्वरीय तत्व का चिन्तन दाशनिक रूप से करे। बह आत्मा और 
परमात्मा के पारसरिक सम्बन्ध पर बिचार करे और दोनों के स्वरूप'निर्भारणं में 
लीन हो ! 
+- देव्यीग में इसी स्थिति क्रो अजपा जाप कहते हैं । 

श्र 





सूक्रियों का साधना-मार्ग 


इन दो विभागों पर हम विस्तार से विचार करेंगें। इनके श्रन्तर्गत जप के 
अनेक रूप हैं। मनुष्य की जितनी साँसें हैं, उतने ही अधिक साधना के मार्ग हैं; किन्तु 
हम संद्तेप में कुछ ही मार्गों का निर्देश करेंगे | 

तबजह (ध्यान)--इस साधना में (मुशिंद) गुर शिष्य (मुरीद) को अपने सामने 
घुटने मोड़कर बैठावे ओर स्वयं भी उसके सामने इस प्रकार बैंठे । फिर हृदय को समस्त 
भावनाओं से रहित एवं एकाग्र करके अल्लाह का नाम १०१ सॉंस में अनुमान से शिष्य 
के हृदय पर अन॒ुलेखित करे और यह बिचार करे कि अल्लाह के नाम का प्रभाव मेरी 
ओर से शिष्य के हृदय की ओर प्रेरित हो रहा है। इस प्रकार एक या झनेक प्रयोगों 
में शिष्य के हृदय में आलोक छा जायगा और उसके हृदय में जाशति इस प्रकार हो 
जायगी कि वह उपासना का पूर्ण अधिकारी बन सकेगा | 

ज़िक् जेहर---इस साधना का सम्बन्ध 'चिश्तिया बंश' से है! और यह साधना 
अधिकतर गोपनीय रखी जाती है । इसे तहस्जुद* के बाद ही व्यक्त कर सकते हैं। 
उसकी प्रार्थना यह है--या अल्लाह, पाक कर मेरे दिल को अपने गैर से और रोशन 
कर मेरे दिल्ल को अपने पहचान के नूर से हमेशा या अल्लाह, या अन्लाह, या अल्लाह !? 
इस साधना का यह ढंग है--साधक आलती-पालथी मारकर बैठे श्रौर दाहिने तथा 
बायेँ पैर के अ्रैगूठे श्रोर उसके बगाबरवाली श्रेगुली से पाँव के घुटने की जड़ में नीचे 
की तरफ़ 'स्मो कीमास! को पकड़े (रंगे क्रीमारा का सम्बन्ध छुदय से है, उसे दबाने से 
हृदय में उष्णुता उत्पन्न होती है) | बैठने में कमर को सीधा रखना चाहिए और मुख्य 
पश्चिम की ओर हो। दोनो हाथ जानुओं पर रकखे ओर 'विसमिल्ला' कश्कर तीम बार 
कलमा 'ला इलाह इल्लिल्लाह! पढ़े, इसके बाद जानुओों की ओर इतना सिर भ्रुकाये कि 
माथा घुब्ने के पास पहुँच जावे श्रीर वहाँ से मधुर स्वर से ला इलाइ” का आरम्भ 
करके सिर को दाहिने घुटने के ऊपर से लाते हुए दायें कंधे तक फिराता हुआ लाये 
और सॉस को इतना रोके कि जितनी देंर में तीन ज़रबें (श्रल्लाह के माम को उच्णरण) 
लग सकती हैं| इसके बाद सिर को पीठ की ओर ठेढ़ा करके ध्यान करे कि ईश्वर के 
अतिरिक्त जितने संकल्प-बिकल्प है, थे सब्र मैंने पीठ के पीछे डाल दिये। इसके बांद 
सिर को बाईं तरफ़ की छाती की ओर झ्ुकाकर, जहाँ हृदथ का स्थान है, 'इल्तिज्ञाह! 


अल 


१, सूक्रीमत के सिद्धास्त चार वर्ग (स्कूल) के हैं--चिंश्तिया, क़ादरियां, 


सुहराधर्दियां भ्रौर नक्रशबंदियां । ; 
२. एक पंकार की तसाक, जी शत के बारद बजे के बाद पढ़ी जाती है। 


२१ 


विचार-दर्शन 


कहे और यह बिचार करे कि मैंने ईश्वरीय प्रेम को हृदय में मर लिया। ला इलाह 
को ज़िक्रे मफ़ी और इल्लिल्लाह को जिक्र इसचातः कहते हैं'। 'नफ़ी' के वक्‍त आँखें 
खुली रहनी चाहिए. ओर 'इसब्ात” के समय बंद | 

ज़िक पासे अनफ़ास--इस साधना के अनेक रूप हैं, मिनमे केवल दो व एव्य 
हैं। पहला नफ़ी था इसबात का पासे अनफ़ास अथांत्‌ जन्न भीवर को साँस जाय तो 
ला इलाह कहे और जब बाहर का साँस आये तो इल्लिल्लाह कहे । सिर्फ़ साँस से यह 
उच्चारण हो, यहाँ तक कि समीप बैठे हुए; व्यक्त को भी यह ज्ञात न हो सके। (यह 
समसत्र साथना करते सम्तय प्रत्येक सॉस में दृष्टि नासि पर रहे और मुख बंद रहे)। 

हब्जे दुम--यह साधना समानरूप से सभी सूफ़ियों में मान्य है, विशेषकर 
चिश्ती ओर क़ादरी इस साधन के विशेष पक्ष में हैं। नक्नशबंटी इसे परमावश्यक तो 
नहीं मानते, तथापि थे इसकी उपयोगिता में विश्वास रबते हैं। यह साँस का श्रभ्यास 
है (हृठयोग के प्राणायाम का रूप भी इसी प्रकार है )। मानसिक उन्नलि के साथ यह 
शारीरिक उन्नति का भी मूल-मन्न है। इसके अ्रभ्यास का ढंग यह है कि ताक और 
मुंह बंद करके साँस के रोकने की शक्ति बढ़ाई जाजे | 

शग़ले नत्तीर--यह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का विशेष ताधन है। इससे 
मानसिक व्याधियाँ दूर होती हैं | इसका प्रकार नह है कि साथ-ग्रातः अपने जानुओों पर 
बैठकर मन को एकाग्र कर दोनों आँखों की दइश्टि नासिका के अग्र भाग पर बमाब और 
निर्निमेष होकर देखे | इस हषि में अपरिमित ज्योति का अनुमान करे। प्रारम्भ में नेत्र 
में पीह़ा हो सकती है, किन अन्त में श्रम्यास से साधना सरल हो जायगी। 

शगले महमूदा--इस साधना में दृष्टि को भौंहों के बीच में जमाना चाहिए । 
यद्यपि यह साधना पहले कठिन जान पढ़ती है, किन्तु इससे हृदय चैतन्य हो माता है । 
पततञ्ञलि के योगसूत्र में त्रिकुटी का विधान इसी प्रकार का है | 

घुलतानुल्न अज्ञकार--इसक अनेक रूप हैं, किन्तु सबसे सरल रूप यह है कि 
आँख, नाक, कान, सुख को हाथ की उँगलियों से बंद करके साँस को माभि से खींचे 
और मस्तक तक ले जाबे। पहाँ उसे रोककर शक्ति के अनुसार कृम्मक करे। जब 
साँस को नामि के नीचे से ऊपर के जाते लगे तो वह “अल्लाइ” का उच्चारण करे और 
जब साँस को मस्तिष्क में स्थापित करे तो 'हु! कहे | हू? कहते समय आँख को ह्वंद्य 
की ओर स्थिर करे | जब क्ुम्मक में साँस की शक्षित घटने लगे तो उसे माक के मार्स 
से निकाल दे और इसी का पुनः अभ्यास फरे | यह पहले एक या दो बार से प्रारम्भ 
कर झत्त में बहुत देर तक बढ़ाई जा सकती है | 


हि 


सूफियों का साधना-मार्ग 


शगले सोते सरमर्दी--इस साथना में ओँख, नाक, कान ओर मुख को बंद- 
कर ऊँच स्थान से नीचे स्थान को गिरनेवाली जलधारा के शब्द का अनुमान करे | 
इस अनुमान के साथ 'इस्मे जात! (इश्बर के नाम) पर ध्यान रकखे | क्रमशः यह 
अनुमान सत्य में परिणत हो जायगा ओर वह आध्यात्मिक नाद सुन पड़ेगा, जो प्रत्येक 
साधक का आदर्श है। (योगशासत्र में इसके समान ही अनहृद नाद! की व्यवस्था है!) 

मुरातबा'--यह एक विशेष साधना है जो अनुमान की शक्ति बढ़ाने और 
किसी बस्तुविशेष के रूप को हृदयंगम करने के ल्लिए की जाती है। हर मुरातबे से 
जानुओं पर ब्रैठमा, गर्दन कुकाना, आाँखें बंद कर ध्यान करना आवश्यक है । अनेक 
मुरातत्रों में से नीचे एक मुरानबे का वर्णन किया जाता है। उससे अन्य मुराततरो का 
अनुमान किया जा सकता है। 

मुरातबा इसमे ज़ात--इसका यह ढंग है कि वज़ू करके (जल से स्वच्छ होकर) 
पश्चिम की ओर बैठ जाब और त्रिस्मिल्ना पढ़कर गर्दन क्ुकाकर इसमे जात का ध्यान 
करें, थानी इसमे अल्लाह! पर एकार्ग्राचत हो | इससे इन्द्रिय की चश्बलता नष्ट होगी। 
यदि सांशारिक सम्बन्ध की ओर चित्त दौड़े तो अपने गुरु की ओर ध्यान एकांग्र करे। 
प्रारम्भ में इस श्रभ्यास के करने में कठिनाई होगी, किंस्त बह अभ्यास से धीरे-धीरे दूर 
हो जायगी श्रौर मन शान्त हो जायगा । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सूफ़ीमत के चार वर्गों के अनुशार (जिनका 
निर्देश ऊपर ही चुका है) साधना के अनेक रूप माने गये हैं, किन्तु यहाँ हमने मुख्य- 
मुख्य साधनाओं का निर्देश किया है, जो सभी वर्गों में मान्य हैं। इन तांधनाश्रों पर 
दृष्टि डालकर सरलता से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूफ़ीमत का सांधनान्मार्ग 
हिंदूधर्म के साधना-मार्ग के कितने अनुरूप है| यह तो दोनों घममों का दृष्टिकोण है कि 
बिना तपस्या ओर साधना के सांसारिक आकर्षण और मोह नष्ट नहीं हो सकते और 
झारमा की अनन्त ज्योति की किएश दृश्चिगत नहीं होती, जिसके प्रकाश' भें साधक्त 
अपना साम्य परमात्मा से कर सकता है। आत्मा की शक्ति को विकसित कर उसे 
ईश्वरीय ज्योति से विभूषित करना हीं इन साधनाओं का उद्देश्य है। 





१, 'ुरातबा' गर्देन सुक्ाकर किया जाता है, अरबी जवान में 'रक़तन गर्दन को 
कहते हैं. । इसलिए इसका नास 'सुरातबा' रक्‍्खा गया है ! 
श्ध्र 


कला-काल का दृष्टिकोण 


विक्रम की सत्रहवी शताब्दी के बाद हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति 
को प्रश्रय मिला जो लौकिक जीवन के सोन्दर्य को अत्यन्त अनुरंजन के माथ प्रस्तुत करने में 
समर्थ हुई। अ्रभी तक जीवन की शारीरिक अनुभूतियों की ओर से कवियों ने आँख बन्द 
कर ली थी । उन्होंने संसार ओर शरीर को नश्बर मानते हुए; ईश्वर की उ्रासना को ही 
जीवन का चरम लक्ष्य समझा था। मानवी जीवन ने जैसे आध्यात्मिकता का कवच पहन- 
कर इन्ठ्रियों को उभरने से गेंक दिया था | कल्ला-काल ने उस कवच को उतारकर 
शरीर को शारीरिकता प्रदान की ओर नेत्रो को संसार के सौंदर्य का वरदान दिया | 
हिन्दी के इतिहासकारों ने कला काल की बुराई की । उससे साहित्य के विस्तृत 
बिवास में कुछ आावा भी पड़ी | प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की मिन्न-मिन्न चिन्त्य 
बातो तथा जगत्‌ के नाना रहस्यों की ओर कबियों की दृष्टि नहीं जाने पाई । बह एक 
प्रकार से बद्ध और परिभित सी हो गई । उसका ज्षेत्र संकुचित हो गया ' आदि; किन्तु यहि 
कला-काल के साहित्य को देखा जाय तो उसमें जितनी अधिक प्रकृति की विविधरूपता है, 
उतनी अधिक हिन्दी साहित्य के किसी काल भें नहीं है। ऋतु-वर्णन की शैली में अत्येक 
ऋतु का सौंदर्य और उसका मनोमातरों पर जां पमाव है, उसका चित्रण संयोग श्रोर 
वियोग डोनों पत्षों में नढ़ी सरसता के साथ उपस्थित किया गया है। जीवन की भिन्न भिन्न 
चिन्त्य बातों पर नायक-नायिका भेद लिखनेवाले कवियों ने चाहे विशेष न ल्िग्ना हो; 
किन्तु केज्ला-काल के राष्ट्रसेबी कवियों ने अवश्य लिखा है। केशवदास ने 'वीरतिहदेव 
चरित्र, सान ने 'राजविलास', भूपण ने शिवराजमूपण', गोरेलाल ने छत्रमकाश”, श्रीधर ने 
“जंगनासा', सदानन्द ने भगवन्तराय रासा),सूदन ने सुजान-चरित, जोधराज ने 'ग्मीर रासो', 
पंदूमाकर ने 'हिम्मतबहादुर विरुदावली' आदि रचनाओं में राजनीति के साथ पौद्धपमय 
जीवन का जितना स्पष्ठ और ओजमय चित्रण किया है, वैसा चारण-काल में भी संभव 
नहीं हो सका । इन्हीं रचनाओं में जीवन अपने वास्तविक पुरुषत्व में उपस्थित किया गया। 
उपझ्लु क्र ल्ांछुन सम्भवतः कला-काल की श्रंगारिक रचनाओं को ही दृष्टि मे रखकर' इस 
३, हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचन्द शुपल) पृष्ठ २०५, संशोधित 
संस्करण । ॥॒ 
रद 


कल्ा-काल का इृष्टिकाण 


साहित्य पर लगाया गया है | में तो यह कहूँगा कि हिन्दी-साहित्य का कला-काल कस्ततः 
चारण-काल और भक्ति-काल की प्रेरणाओं को आत्मसात्‌ कर जीवन के लोकिक पक्ष को 
कभी राजनीति और कभी प्रेम से मिज्ञाकर अत्यन्त कलात्मक रूप में उपस्थित करता 
है | इस दृष्टि से कला-काल क्री स्वनाओं पर नाक-भौँं मिकोड़नेवाले अलोचकों को कला- 
काल का अध्ययन कला के सिद्धान्तो को सामने रखकर करना चाहिए ! 

कल्ा-काल की उपेक्षा इस कारण भी हुई है कि उसमें तुलसीदास, सूरदास, 
ओर कबीर की भाँति कोई महाकवि नहीं हुआ; किन्तु मद्ाकतिं किसी भी साहित्य में 
सदैव ही नहीं होते। इस दृष्टि से कला-काल' भक्ति काल से हीन अवश्य है, किन्तु उपेक्षणीय 
नहीं है। उपयुक्त महाकतियों ने अ्रध्यात्मवाद की गहराइयों में जीवन को ले जाकर 
उरी पारलोकिक हृष्टि से सबरल बनाया । कल्ला-काल के कवियों ने जीवन का यह आदर्श 
नहीं रकवा | उन्होंने संगम से बँ थे हुए जीवन को स्वाभाविक स्फूर्ति दी। जहाँ यह स्फूर्त 
कुरुचिमय है, यहाँ साहिस्य निम्न श्रेणी का हो गया है; किन्तु जहाँ यह स्फूर्ति सुदचिमस 
है, वहोँ साहित्य ने जीवन ओर प्रकृति के सौंद्य के लिए हमे एक दृष्टि प्रदान 
की दे । मेरे लिखने का तातपय॑ यही है कि कला-काल की आलोचना करते समय हम 
किसी दधश्लुद्धि या किसी कल्लुपित मनोश्त्ति से काम ने ले श्रोर साहित्य में जीवन के 
चित्रण के प्रति उचित स्थाय कर सके | 

साहित्य भ॑ लोकिक जीवन का चित्रण कोई पाप नहीं है, यदि वह सुरुचिपूर्ण 
ढंग से हो । राधा और कृष्ण का प्रेम आध्मा और परमात्मा के मिलन का रूपक ही 
क्यों हों उसमें मानवी अनुराग शरीर आकर्षण की स्वामाविक प्रवृत्ति क्यों न देखी जाम ? 

, और बया यह सम्भव नहीं है कि अपने चरम आकर्षण में इन्द्रियों की भाषा ही श्राप्मा 

की पुकार ब्रन जाय ? 


रानी केतकी की कहानी 


( ठेठ हिन्दी ) 


सैयद इंशाअल्लाइ सता उन्नीमवी शताब्दी के प्रास्म्भ में हुए । गयय के उस 
शैशव में जब गद्य-लेखकों ने लेखनी पकड़ना सीखा था, सैयद इंशाअल्लाह राँ ने 
विशेष कार्य किया | जिस समय गद्य का रूप धर्म से निर्मित था ओर उसमें धार्मिक 
विचार के प्रचार तथा प्रसार को ही एकमात्र भावना थी उस समय इंशाअ्रल्लाह 
खाँ के द्वारा लौकिक शंगार की “कहानी के जोत्नन का उमार ओर बोलचाल की 
नुलहिन का सिंगार” होना उनके अपने व्यक्तित्र का परिचायक है । तत्कालीन 
गद्य-लेखकों की लेनी में धर्म ही की रोशनाई थी । वे गद्य की सार्थकता मानव जीवन 
की घटनाओं के वर्णन सें कभी समक ही नहीं सकते थे। सारांश में धर्म की शक्ति ही 
साहित्य-निर्माण का कार्य कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में जबत्र जान गिलकाइसट ने फ़ोर्ट 
विलियम कालेन के लिए, पाव्य पुध्तकों के लिखाने का उपक्रम किया तो लल्लूलाल 
और सदल मिश्र ने क्रमशः 'प्रेमसागरो और नासिकेतोपाझ्यान! की रचना की । दोनों 
ते ही धर्म के अभुत्तव के आगे सिर झुका दिया था और हमारा गध धर्म के पैरों पर 
खड़ा हो रहा था ! 

उस समय इंशा ने यानी कैतकी की कहानी' लिखी | लौकिक कहानी यौवन का 
बिलास लेकर आगे बढ़ी । उसमें उमंगों का उन्‍्माद था। ऐसा ज्ञात होता है. कि इंशा 
की और से यह कहामी स्वयं रानी केतकी ने अपने मुंह की पीफ' रो लिग्बी थी और 
रसिक हृदय की भोवनाएँ कूदती फाँदती छुली पहतियाँ! थीं। 

सामव है, यह सभे “उमार के दिनों का सुद्दानापन' इसलिए हो कि इंशा 
हिन्दू म होकर एक रसिक मुसलमान थे । हिन्दुत्व की धार्मिक भांवना इंशा को छू 
नहीं सकी और ने धर्म को साहित्य पर आरोपित नहीं कर सके। थदि इंशा हिल्वू 
होते तो शायद प्रेमंसागर के समान हमारे सामने कोई दूसरा 'साभरः होता, किन्तु 
मुसलमानों की साहित्य-परसुमरश में सागर के बजाय गुलिस्ताँ! या ओोस्ताँ? में विद्वार 
करना ही कवियों का एकमात्र साहित्यिक आदर्श रहा है। इसीलिए इंशा का उन्माद 
रानी कैतकी की फद्दाती लेकर इमारें सामने आ खड़ा हुश्ना ! 


श्ष् 


रानी केतकी की कहानी 


इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यद्यपि इंशा मे धर्म के एकमात्र 
प्रभुत्व की उपेक्षा कर लौकिक शगार की रचना की है, तथापि वे धर्म की प्रचलित 
भावना की अवहेलना नहीं कर सके उन्हें अपनी कहानी में “श्राना जोगी महुम्दर 
का कैलाश पहाड़ पर से और राजा इंदर को चिट्ठी लिख भेजना” और “मच्छ क्च्छ 
वाराह सन्मुख आए, कहीं परशुराम कहीं वामन रूप, कहीं हरमाकुस अर कहीं नरसिंह, 
कहीं राम लछुमन सीता आईं” आदि को स्थान देना पड़ा | 

किसी व्यक्ति की लेखन-शैली उसके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है | इंशा के 
व्यक्तिव ने भी उनकी शैली को प्रभावित किया है। इंशा के जीवन-चेत्त के अनुसार 
पिता मीर माशाश्रन्लाह ग़ाँ काश्मीर से दिल्‍ली आए, थे और वहाँ वे राजा के हकीम 
हो गए मे | उनके हृदय में अर रूए जमीनत्त फ़िरदीस” की स्मृतियाँ संचित थीं 
बिन्होंने उनके पुत्र इंशाअल्लाह जा के हृदय में अपना अ्रधिवास अ्रवश्य बना लिया 
होगा। भाथ ही पिता ने इंशा की शिक्षा का प्रबन्ध भी सर्वोत्तम किया था। 
इस विषय पर प्रो० आज़ाद लिखते हैं: 

#जिस तरह अगले वक्कों में ख़ान्दानी श्रमीरजादे तश्रलीम पाते थे उसी तरह 
सैयद इंशा को सभ्र जरूरी उलूमो फ़ुनूत से माहर किया | भाप के लिए मिसाल दे सकते 
हैं कि अजीज बेटे को इस ख़बसूरती से तश्रल्लीम किया मगर बेड जो जोहरदार तबीयत 
अपने साथ लाया था, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जन्म यह होनदार नौनिद्याल 
तअलीम के चमन से निकला तो दर रेशः में कॉंपल, पत्ते, फूल, फल की कमाए: 
मुह्तलिफ़ मीजुद थीं। इस तरह कि जिस सरजमीं पर लगे वहीं की आभोहवा के घमूजित्र 
बहार दिखलाने लगे।' ऐसा तब्बाश और थाली दिमाग़ आदमी हिन्दोम्तान में 
कम पैदा हुआ होगा ) वह श्रगर उलूम में से किसी एक फ़न की तरक़ भुतबज्जह होते 
तो सदह्य' साल तक बहींदे अज्त गिने जाते | तब्नीयत एक हयूला थी कि हर किस्म फी 
सूरत पकड़ सकती थी। बावजूद इसके शोट्ी इस कदर कि सीमांच की तरह शक 
जा करार न था। चुनांचे कुल्लियात इन सब मरातित्र के लिए मजहरे शहादत है। 
इसकी तबीयत जो शेर की तरह किसी का जूठा शिकार न खाती भी पेश? आवाईं पर 
मायल्न न हुई | लेकिन चूँकि ऐसे रंगारंग वयालात का सिवाय शायरी के और फ़न में 
ग़ुज्ञाग नहीं, इसीलिए शायरी की तरफ कुके जिससे इन्हें र्त खुदादाद था। इस 
कूचे में भी श्रपना राप्ता सब रो जुदा निकाल कर दाखिल हुए. । ' 

"इनके अ्ह्काज़ जो मोती की तरह रेशम पर दल्लकते आते हैं इसका समग्र यही 
क्रह सकते हैं कि क़वरती फ़ताहत और सफ़ाई कलाम के सबब से है और कक्षाम का 


हि 


न्‍ 


विचार-दर्शन 


बन्दोबस्त जो आरगन बाज की कसावट रखता है| यह बन्डिश की खुली ओर उस्तनवाँ 
बंदी अल्फाज़ की ख़बी है मगर अजीत बात यह है कि इनकी जबान जो फसाहत का 
साँचा है उसमें ब्गर बेमानी अल्फाण भी तरकीब खाकर निकलते हैंता मजा ही 
देते हैं ।* 

इंशा के इस लीकिक दृश्टिकोश के साथ उनके सामने उनकी भाषा का एक 
आदर्श भी था। वे अपनी कहानी ठेठ हिन्दी में लिखना चाहते थे। रानी केतकी की 
कहानी' में वे श्रपना उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं: 

फक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढी कि--कोई ऐसी कहानी 
कहिए, कि जिसमें हिन्दवी छुट और किसी ब्ोली की पुट न मिलते |...ज्ाइर की बोली और 
गँवारी कुछ उसके बीच मे न हो. . .हिंदबीपन भी न निकले, और भाखापन भी न हो 
बस जैसे भले लीग अच्छी से अच्छे आपस में योलते चालते हैं, ज्यों का त्यो वद्दी सब 
डौल रहे ओर छाँव किसी की न हो... 

इस हें श्य से इनकी भाषा का रूप दस प्रकार बनता है : 

१--हिन्दी के सिवाय अन्य किसी जोली का प्रयोग न हो । 

२--विदेशी भाषा और आमीश बोली का बहिष्कार दो | 

३--हिंन्दी के स्वरूप की रक्षा करते हुए, माखा ( ब्रजगागा ) का प्रभाव न 
पड़ने याते । 

४--शिष्ट लोगों की व्यावह्रिक भाषा हो । 

इंशा ने कहाँ तक इस सिद्धान्तों का पालन किया है थह्त तो उनकी कहानी पढ़ने 
से शात हो सकता है। इसमें सन्देद नहीं कि उन्होंने दिल्ली के समीप नोली जानेवाली 
खड़ी बोली हिन्दी की रूपरेखा यथाविधि सुरक्षित सूखी है पर उसमें विदेशी भाषा, अ्रज- 
भाषा और ग्रामीण बोली के शब्द शात अथवा झजात रूप से अवश्य कहीं कहीं भा गये 
हैं। फारसी का कि, अजभाषा का गायने और ग्रामीश बोली का परसेरियन! शुरू 
उद्दाइरुणार्थ कहानी में इृश्व्य है। बहुत सम्भव है' कि ये शब्द शिष्ट लोगों की 
स्यावह्ारिक मापा के झन्तर्गत हों इसलिए चौथे सिद्वांत के कारण इंशा की भाषा में 
गाह्म हों । अथवा उस समय दिल्ली की भोली में ये शब्द विदेशी भा ग्रामीण न समके 
जाते हों ) जो हो, यदि इंशा ने अपते आदशों की पूर्ति सफलता-पूर्वक की है तो हम 
उनकी भाषां को तलालीन शिष्ट मारा का रूप मानकर भाषाविशान की दृष्टि से 
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यानी केतकी की कहानी 


उसके इतिहास पर विचार कर सकते हैं | भाषा के प्रयोग में उन्हें असफल इसीलिए: 
नहीं कद्ट सकते क्योकि उनके सामने उनके अपने सिद्धान्त थे और वे स्थयं उदूँ. और 
फारसी के विद्वान और कुशल लेखक थे | 

ग्रब इनकी कथा-शैली के सम्बन्ध में विचार करना है| इसकी कथा लोकिंक 
ही है। उसमें एक ग्रेम-कद्यानी है । एक नवयुवक राजकुमार अकस्मात्‌ एक गजकुमारी 
से मिल जाता है| दोनो में प्रेम हों जाता है पर वे मिल नहीं मकते। मन्त्र या जादू 
के बल से नायक हरिंण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और दोनों बिरही हों 
जाते हैं । राजकुमारी के सच्चे प्रम से मन्त्रन्नबल का नाश होता है और दोनों मिल 
जाते हैं | कथा में कोई नवीनता नहीं है। पुरानी मसनवियों और आख्यानक काव्यों 
की प्रेम-कद्दानी बहुत कुछ इसी प्रकार की होती थी। इसका वातावरण सह रजनी 
चरित्र! जैसा ही है | इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रेम-कहानी के वर्णन में मौलिकता है । 
इसमें घटना की विचित्रता लाने के लिए. पोराणिक नामों का और गोरखनाथ के हठ- 
योग सम्बन्धी कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अवश्य किया गया है। साथ ही साथ 
वर्णन में रोचकता लाने के लिए इंशा ने अ्रपनी काव्यमयी प्रदृत्ति का परित्रण भी 
खूब दिया है क्योंकि स्थान-स्थान पर पद्म की पंक्तियों कथानक को बढ़ाती हुई रस की 
सृष्टि करने में सहायक हैं। सारी कथा हिन्दू पात्रों को लेकर मुसलमानी ढंग से वर्शित 
है | मसनवी की शैली के अनुसार प्रारम्भ में अपने बनानेवाले के सामने इंशा ने 
“सर क्ुकाकर” नाक रणढ़ी है। उसके बाद अपने दाता के भेजे हुए प्यारे (मुहम्मद) 
को 'रात दिन जपता' है। तलस्चात्‌ प्रत्येक घटना की पूचचना के लिए. अलग-अलग 
शीर्षक हैं | इसलिए यह गद्य की शैली हिन्दी के लिए, सम्पूर्ण रूप से विदेशी है । 

मुसलमान होमे के काग्ण लेखक हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं की रूपरेला 
अच्छी तरह नहीं खींच सका । उसने केबल नाच-तमाशे में उनका सांग 
उपस्थित किया है। “कहीं गोरख जागे, कहीं मछुन्दर भागे | कहीं मच्छे, केच्छे, वाराद 
सम्मुख हुए. | कहीं परसुगम, कहीं बामम रूप, कहीं हर्नाकुश और नरसिह, कहीं राम 
लप्षन सीता समेत थ्राई', कहीं रवन और लक्का का बखेड़ा सारे का सार सामने दिखाई 
देने लगा । कहीं महादेव आर पार्वती दिखाई पढ़े। कहीं कन्हैयाजी की जतम अध्टमी 
होना और बसुदेव का गोकुल ते जाना और उनका बढ़ चलना, गाएँ चरानी और 
ध्ुस्णी बजानी और गोपियों से धूम गचानीं"' आदि |” इसी प्रक्षार बहुतनसी 
कंथाओं का उल्लेख है। इंशा गे सबैया का रुप भी अपने चौतुक्का' में विक्ृत 
कर दिया है । 
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बिचार-दर्शन 


जब छॉड़ि करील की कुजन को हरि द्वारिक। जी माँ जाय बसे | 
कुलघूत के धाम बनाय घने महराजन के सहराज भरए ॥ 
तजि मोर मुकुट अरु कार्मारया कछु आरहि नाते जोड़ लिए । 
धर रूप नए किये नेह नए अरु गहयाँ चरावन भूल गए ॥ 
लेखक ने इस प्रकार सुनी-सुनाई हिन्दू धर्म की कथाओ आर काव्य स्वनाओं के 
आधार पर ही अपने इस अवतरण की रचना की है ओर अपने हिन्दू पात्रों के जीबन 
में यथास्थान जमा दी है । 
इंशा का काशल इसी में है कि उनकी कथा प्रेम-कहानी होते हुए भी अ्रश्लीलता 
के कल्ंक से बची हुई है। यह बात दूसरी दै कि प्रेम की चरम सीमा में अराम्भव 
घव्नाओं की सप्दि अवश्य हो गई है। “आना जोगी महेन्दर गिर का केलास पहाई पर 
स आर कुंवर उदभान ओर उसके माँ बाप का हिरनी-हिरन कर डालना”, “हिरनी- 
हिरन का खेल त्िगइना और कवर उद्देभान और उसके मॉ-बाप का नये रिरे से रूप 
पकड़ना ।” ऋद्नी में एक शब्द अवश्य ऐसा आया है जो पाठकों को कुरुचिपूर्ण 
शात हो सकता है। वह शब्द है (रंडी; कहानी में उसका प्रयोग पाँच बार हुआ है! 
१--इनने में अमराइयों ध्यान चढ़ीं, उधर चल निकला तो क्‍या देखता है जो 
चालीरान्पचास र॑डियों एक से एक जोबन में अगली भूला डाले पड़ी भूल रही हैं ।* 
२--हक न धक जो तुम झट से टपक पढ़े, यह न जाना जो यहाँ (॑डियों अपने 
भूल रही हैं |* 
३--बहाँ का यह सोंहिला है, कुछ र॑डियाँ भूला डाले कूल रही थीं (१ 
४--राजा इंदर ने कह दिया, वह ए॑डियाँ चुलबुलियाँ जो अपने मद में 
उड़ चलियाँ हैं" “| 
५१ --अल के ऐं. रंडी तेरे दाँतों के मिससी की घड़ी ।* 
इन पॉँचों संदर्भों को देखकर रंडी! शब्द का अर्थ आमोद-प्रमोद में मस्त स्त्री! 
ही माना जाना चाहिए | इसमें अश्लीलता की छाया भी नहीं है। सम्भव है, रंडी” का 
4. रानी फ्रेंतकी की कहाती, एछ 
२, वही, पृष्ठ हे 
३, वही, पृष्ठ ६० 
४. बहीं, पुष्ध रे 
९, बही, पृष्ठ ७हे 
ह्रेश 


रानी ऋतकी की कहानी 


सम्बन्ध आमोद-प्रमोद से रहने के कारण उसमे भीरे धीरे अश्लीलता का भाष आरा गया 
हो पर रही! के वास्तविक अर्थ मे गोद का दी भाव अ्रभिक है। 

इंशा की भाषा मेजी हुई है। उसमे प्रवाह है ओर साथ ही स्थामाविकता | 
परिश्रम से ठेठ हिन्दी लिखने की संकृचित सीमा में बाहर के शब्द न लाते हुप, स्वाभा 
विकता की रज्ा करना बहुत कठिन है. पर इंशा इसमें सफल हुए हैँ । इससे उनका 
भाषाधिकार स्पष्ट प्रकट होता है। उन्तके शब्द और बाबप इतने मनोहर ओर कोमल 
हैं कि उनके लिए प्रोण आजाद की उत्ति 'मोतियों की तरह रेशम पर हुलकते आते 
हैं' सार्थक है । उनकी भाषा में मुहावरों का जितना उपयुक्त और मधुर प्रयोग हुआ 
है उतगा उनके समकालीन किसी भी लेगबक की भाषा में गहीं। 

ठड़े-टंढे चलेआाओ, जैसा मुँह वैसा यपड़, पत्ता पत्ता सेरे जी का गाइक हुआ , 
अब तो मेगा जी ओठो पर आ गया, रानी कैतकी सावन भादों के रूप रोने क्गी, इस 
ब्रात प्र पानी डाल दो' आहि मुहावरें बहुत आकर्षक हैं। सन्‌ १८३४२ में मिस्टर शिट 
ले इस कहानी को बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नत् में अंग्रेजी अनुवाद के साथ 
प्रकाशित कर इस पर सम्मति दी थी कि यह हिन्दी शब्दों और मृद्रावरों का कोष है। 
बर्शुन-औली पर लेग्बक का इतना अधिकार है कि वह वस्तु-विशेष अथवा व्यवित विशेष का 
अनावश्यक वर्णन विस्तार करता चला है, जैसे अतीता-का वर्णन, अथवा रानी केलकी 
के विनाह का उत्सव, घायों का बन आदि | इसमें भाषा का सोन्दर्य भत्ते द्वी देखने को 
मिल बाय पर कथा का सौन्दर्य नहीं। हाँ, यह अनावरवक वस्तु विस्तार केबल कहानी 
कहने के ढंग को प्रकट करता है। मापा के सम्बन्ध में एक बात और है। विशेषणों 
आर छृदन्त क्रियाओं भें उन्होंने बहुबचन के चिह्ों का प्रयोग किया है । उर्दू के 
प्रारम्भिक काल में ऐसे प्रयोग बहुत प्रचलित थे, उन्हीं को इंशा ने गद्य में भी प्रभुक्त 
कर दिया है। आतियों जातियों जो साँसें है', 'घरवालियों बहललातियों हैः, गात़ी-बज्ञाती, 
कूदती-फाँददी, धूमें मचातियाँ, अंगगजतियाँ, जँभातियाँ, उंगली नचातियों आर इली 
पड़ तियाँ थीं।? इन प्रयोगों के सम्बन्ध में दो बातें जात होती हैं | पहली तो यह कि इनके 
प्रयोग अधिकतर रभ्ीलिंग रुपों में ही हुआ करते थे श्रौर दूसरी, इनका स्नीग लेखक 
की इच्छा पर निर्भर रहता था | किसी क्रिया रूप में बह॑ बहुवंचन का प्रग्रोग करता था 
किसी में नहीं, जैसे दोनों जनियोँ एक श्रच्छी सी छाग को ताइकर झा बैठियों ओर 
अपनी-अपनी दुद॒रान खगी | 

इंशा विभीद-प्रिय थे । उन्होनें अपनी रैंगीली तबीबरत का नक्शा आगनी कहानी 
में खूब उतारा है। “जब तक माँलाप जैसा कुछ शोता चला आता है, उसी ड्रोल से 


विचार-दर्शन 
बेटा-बेटी को किसी पर पटक न मारे, ओर सर से किसी के चपेक न दूँ तब तक यह 
एक जी तो बया जो करोर जी जाते रहें कोई बात तो हमे रुचती नहीं ।? लिखकर उन्होंने 
वैवाहिक जीवन की अच्छी चुटकी ली है | इसी प्रकार ईश्वर से भी उन्होंने विनोद 
किया है-- 
देखने को दो आँखें दीं ओर सुनने को दो कान | 
नाक भी सब में ऊँची कर दी मरतों को जी दान ॥ 
“नाक का ऊँची करना” मुहृवरा होते हुए; भी हास्य की सुष्टि करता है। कहांनी 
में अनेक स्थानों पर इंशा ने अ्रपनी परिहासपूर्ण प्रदधत्ति का परिचिय दिया है । 
इंशा मे यह कहानी लिखकर ठेठ हिन्दी की भाषा में भी गद्य का बढ़ा प्रौद 
उदाहरण दिया है। अपने समकालीन गद्म-लेश्कों में इसी कारण इंशा का बहुत 


महत्वपूर्ण स्थान है । 
अमी तक रानी केतकी की कहानी के राग्पादन के लिए: निश्नलिखित श्रधार 


प्राप्त हुए हैं; 
१--सस्‌ १८४६ में[प्रकाशित कलकर् की प्रनि। 
न ०. ञ ० ७. 2 
२--सम्‌ १८४२ में ”» बंगाल एशियाशिकि सोसाइटी का ४१वाँ आं! 


२»वाँ भाग । 
३--सन्‌ शै्झ७४ में.» गजा शिवप्रसाद का शुटका | 
४>-सन्‌ १६०४ में.” लखनऊ की प्रति | 
सन्‌ शष्य४६ की छुपी हुई प्रति ही श्ब से प्राचीन प्रति है। उसके मुखप्रष्ठ पर 
एक अन्य छुपी हुई प्रति का निर्देश मिलता है जो मुंशी इरीगम पंडितनी लखनऊ 
निवासी मे संग्रहीत की थी । उसका प्रकाशन रान्‌ नहीं दिया | केघल यही उस प्रति में 


प्रकाशित है--- 
कहानी रानी केतकी की 
ठेठ हिन्दुस्तानी भाषां में जो आरे मुंशी हरीराम परिढ्त जी लखनऊषासी 
ने संग्रह किद्रे थी सो अभ्म कहीं देख नहीं पड़ती ओर गुण आहकों को ऐसे पदार्थ के 
पढ़ने सुनने की बड़ी चाहत रहती- है इसलिए श्रीयुत कृपाकर दयावर श्री मधुसूदभजी 
जयपुर निवासी स्कूल घुक सुसैश के मन्थ शोषक और परम मित्र अ्रति सुबुद्ि भीयुत 
लंच्भीनारायण परिडत इसटाग्स मुशीजी की इच्छा से 


श्री विष्णुनारायश पणिडत ने युंद्राक्षित करवाया ! 


बेड 


भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श 


हिन्दी गद्य के विकास में भारतेन्दु की प्रतिभा ले जो कार्य किया बह अभी तक 
के गय्य-लेखकों की सम्मिलित शक्तियों से भी नहीं हो सका था | इतनी बात तो मान्य 
है कि भारतेन्दु के पूर्ववर्ती लेखकों ने गद्य में साहित्य-रचना की भाषना को जन्‍म 
अवश्य दे दिया था। पद्ममय साहित्य-सूष्टि की सीमित प्रवृत्ति मं विकास की स्थिति 
प्रक। होने लगी थी और धर्म की भावना भी गद्य में प्रकाशित होने का सार्ग खोज 
रही थी। बिदठलनाथ और गोकुलनाभ की पुश्मार्ग सम्बन्धी कथित वार्ताएँ, सदासूच, 
लहलूलाल और सदलमिश्न की धार्मिक और नीति सम्बन्धी आख्याविकाएँ, सेयग इंशा 
की प्रयोगात्मक ठेठ कहानी और शिवप्रमाद सितार ए-टिन्द छोर गजा लक्ष्मणविंद की 
क्रमशः ऐतिहासिक आर साहित्यिक ऋृतियाँ गद्य का शिलान्यास ही नहीं कर खुडफ़ी थीं, 
बरन्‌ उसके निर्माण की ओर अग्रसर भी हो चुकी थीं। आवश्यकता इस ब्रात की थी 
कि गद्य में पद्म की साँति साहित्यिक सन्दर्भ की सृष्टि की जावे। गद्य भी उतना ही सुथर 
ओर स्पष्ट हो जितना पद्म । उसमें भी पत्म जैसी सुरुचि ओर व्यज्ञमा हो | इस ग्रकार के 
गय् का निर्माण भारतेन्दु वी लेलनी से हुआ। इस कथन को ओर भी ग्यष्ट करना 
आवश्यक है | 

भारतेन्दु फी लेखनी में बल था इसीलिए उनके द्वारा गद्य की परिष्क्षत शैली 
लग्गादित हुई। बस्तुतः इस स्थिति के शीम पा जाने में अभी समय की अपेक्षा! थी 
क्योकि भारतेन्दु के पूर्व लेखकों का दश्कोश ही दूसरा था | गोकुलनाथ भकौर सदासुत् 
का आदर्श धार्मिक विचारों का प्रचार था। औतएव गद्य के सोस्य की ओर वे ध्यान 
गदी दे सकते थे | इसी प्रकार लक््लूलाल और सकल पादय पुस्तकें लिखते हुए. भी 
उपदेशाध्मक प्रवृत्ति की अवदेलना नहीं कर सके | इंशा ने तो मनोरंजन के लिए, भाषा 
के साथ बिनोद किया हैं। शिवप्रसाद शोर लद््मणुसिंह' ने गद्य की रूपरेखा सोचना 
आरम्भ कर दिया था पर दोनों श्रपते अपने आदर्शो के लिए लड़ रहे थे। शिवप्रसाद 
ने अश्जी और फ्रारसी शब्दों की ओर उचि दिलाई और लेच्मणसिह ने ब्रजभाषा 
के प्रानीन शब्दों की ओर मप्ता प्रदर्शित की | इस प्रकार शिष्ट गद्य की आवश्यकता 
अनुभव करते हुए भी सारतैस्वु के पूर्वकर्ती लेखक असफल रहें | 

गद्य के इस परिष्क॑स्ण में बहुत सी शक्तियों काम कह रही थीं। पहली वी 

र् 
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यह थी कि &ंगार के बोक से लटी हुई ब्जमापा को कविता ने एक ही विपय के 
६पिश्पेषण में कुरचि उत्तन्न कर दी थी। इस प्रकार कविता जो साहित्य की एकांत 

शासिका थी अपने महत्व के पद से गिरने लगी ओर रुचि-वैचित्य के लिए; गद्य की 
आवश्यकता ज्ञात हुई | दूसरी बात यह थी कि साहित्य के अंगों का निरूपण पद्म मेँ 
पिस्तार-पृर्वक स्पष्टता के साथ नहीं हो सकता था, इसलिए भी गद्य की आवश्यकता 
हुईं | तीसरी बात यह थी कि अंग्रेजी शासन ने भावों की परिधि बहुत विस्तृत कर दी 
थी और अनेक विपयों की विवेचना के लिए गद्य का सहारा लेना अनिवाय हो गया 
था | साथ ही साथ अंग्रेजी और बंगला साहित्य के सम्पर्क में झाने से हिन्दी साहित्य 
ने उनके नाटक और उपन्यास के वैभव की ओर इृष्टिपात कर उसी मार्ग का अवलग्धग 
भी किया | इसके लिए, गद्य की आ्रवश्यकता हुईं और साहित्यिक गद्य के निर्माण की 
भावना प्रधान रूप से सामने आई | ईसाइथों के धर्म प्रचार और स्कूलों की पाठ्य पुराओों 
ने भी परिष्कृत गद्य के लिए मार्ग तैयार किया १२ शासतेस्तु जिस प्रद्ति से शुद्ध गगन 
लिखने के लिए, प्रेस्ति हुए थे बह अंग्रेजी श्र बंगला की साहित्य-थी रो ही उद्भूत 
हुई थी। क्योंकि धरम देगवते हैँ कि मार्तेन्दू जी का सत्र से पहला नाटक बंगला नाथक 
विद्यासुंरर' का अनुवाद ही है और मित्य हरिश्चन्द्र' उनके मित्र ब्ा० बालेश्वर्पमाद 
बी० ए० की इच्छा से अंग्रेजी नाठफों की शैली पर ही लिखा गया है । 

सब्र से पहले मारतेन्दू ने गय की भाग की ओर भ्यान दिया। उन्होंने भाषा 
को सरल और शुद्ध कर उसे मधुर और ग्रवाहयुक्त बना विया। भारतेखु ने भाषा 
को प्राचीन 'क्षेखकों की अजगाषा, बिद्यरी अथवा उ्ू. पारी के अत्यधिक प्रभाव से 
मुक्त कर ऐसा परिप्कृत, और शि रूप दिया जो अपने राद्यरे जड़ा हा गे और अन्य 
भाषाओं के साथ अपनी मंरकृति लेकर नव्रीन भुग का संदेश दे सके | ऐसा गये 
साहित्य में कितना लोकप्रिय हुआ, थह छनके साकालीन गय् की प्रगति से ज्ञात हों 
संकृता है ! 

भाव की दृष्टि से भी' भारतेन्दु ने युग-परिर्तनकारी साहित्य की सृष्टि की | 
भक्ति, नीति और थृंगार की परिधि में ही साहित्य क़ैद था। भारतेनु ने मवथुंग के 
देशओम जाति-प्रेम, समाज-संगठन आदि विपनों से अपनी कृतियों की रूमरेा बनाई 
ओर साहित्य में उन्नतिशीज्ष ओर तत्कालीन जौवन की प्रवृत्तियों का चित्र जींचकर 
साहित्य को सजीव अनाया । 

इस प्रकार भासनु ने भाषा और भाव दोनों का परिक्ररण किया। भाव के 
दृष्टिकोण से उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा घामिक ज़ेनों में क्रान्ति सी उपस्थित 


डे 
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कर दी | सामाजिक क्रान्ति उन्होंने नीलदेवी ( २५ व्विसम्बरर सन्‌ १८८१, संबत्‌ १६३६) 
में ऐेनिहासिक गीतिरूपक के रूय में लिखकर की वे सूमिका में स्तयं लिखते हैं :--- 

“इससे यह शंक्रा किसी को न हो कि में स्वत में भी यद इच्छा करता हूँ कि 
इन गौरांगी युवती ममूह की भॉति हमारी कुललक्ष्मीगण भी लज! को विलांजलि देकर 
अपने पति के साथ धूम किस्तु ओर जिन बातों में जिस माँति अंग्रेजी स्त्रियों सावधान 
होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का काम-कान सँमालती हैं, अपने सन्‍्तानगण को 
शिक्षा देती हैं, अपना स्वस्थ पहिचानती हैं, अपगी जाति ओर अपने देश की सम्पत्ति- 
विपत्ति को समझती हैं, उसमें सहायता देती है, और इतने समुन्नत मनुष्य जीयन को 
व्यर्थ गददाग्य और कलद ही म॑ नहीं खोतों, उसी भाँति हमारी ग्ददेवता भी वर्तमान 
दीनावस्था को उल्वंधघन करके कुल्लू उन्नति ग्रातत करें, वही ल्ालसा है | इस उन्नति 
पथ का अवरोधक हम लोगों की वर्तमान कुल-परंपग गात्र है और कुछ नहीं है । 
आर्यजन मात्र को विश्वास है कि हमारे यहाँ सर्वदा ल्रीगण इसी श्रवस्था में थीं। इस 
विश्वास के भ्रम को दूर करने के देतु यह ग्रस्थ विशचित दोकर आप लोगों के कोमल 
के कमल में समर्पित होता है ।” 

बाबू श्यामसुन्दरधास जी के मतानुसार “जिस झादर्श को सामने रखकर गार- 
तेन्दुनी ने इसकी रचना की है उसकी सिद्धि इससे नहीं होती | इसरो ते केघल ग्रतिर्िसा 
के भाप को उत्तेजवा गिलती है ।"' आने अधिकार ओर गौरस की रक्षा करते के 
लिए यदि उम्र झुघ धारा करने की आवश्यकता दो, तो वद प्रतिहिंसा नहीं कही जा 
सकती । नीलदेवी अपनी मर्याद्षा का निर्वाह करने, 'दासत्य स््लीकारं न करने, “काशल 
से लड़ाई” करने ओर अपने प्रति यूर्यदेव की मृत्यु का दश्ड देने के लिए. ही गायिका 
का रूप धारण करती है और अमीर अभ्दुश्शरीक़ के लो जान साहब” कहने पर 
आपसे सतील की रक्ता करने के लिप, दी “कठार निकाल कर श्रमीर को मारती है |”* 
इसमें स्त्री के लिए सादस, उत्साह, पातित्रत, शील और क्रियात्मक होने की शिक्षा 
है। आर्-गारतर की रक्षा के साथ साथ ल्रीआदर्श की मेर्णा भी मारतेन्दु के नाटक 
में स्प४ लक्षित दोती है। इस प्रकार वे समाज में थ्री को मर्यादापूर्ण शक्ति से समम्बित 
देखना चाहते हैँ | ( 

माखतेन्ु ने धामिक कास्ति वैदिकी हिंसा हिंसा न सवति मामक प्रहसन (संबत 

३, सारतेन्दु चाटकावली, अध्तावना, एृष्ठ ६८ 
२.  आारतेन्दु तादकावेली, पृष्ट ३६४ 
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१६३०, सन्‌ १८७३ ) में प्रदर्शित की | धर्म के नाम पर कितना झ्राइम्बर, अनाचार 
और पास्वंद होता है, इसी का सजीव वर्णन उस प्रहमन में है। पूजा करने के लिए 
कितनी हिंसा दोती है, इसका वीमस्सपूर्ण बर्णन उस प्रदसन में किया गया है | प्रथम अंक 
में राजा कहता है “तो कल हम बड़ी पूजा करेंगे। एक लाख चकग ओर बहुत से पत्ती 
मंगवा रबना ।” भागवत, मगुस्मृति, पगशरस्मृति' आदि के उद्धरणों का उपहासकिया 
गया है। अन्त में गासिकेतोग़झुयान की भाँति जिसने जैसा कर्म क्रिया है; उसके 
अनुसार उसे यमराज के द्वारा दंड की व्यवस्था दी गई है | इस प्रकार भारतेनु ने धर्म 
के चेत्र से पाखंड, हिंसा, आ्राडंजर आदि के निर्वासित करने की निश्चित धारणा 
प्रदर्शित की है । जत्र चतुर्थ अंक में गजा अमराज से द्वाथ जोड़कर कहता दै-- मह्दा- 
राज, मैंने तो अपने जान सत्र भर्म ही किया कोई पाप नहीं किया, जो मांस खाया बह 
देवता उतर की चढ़।कर खाया और देखिए: गदह्गाभारत' गें लिखा है कि ब्राह्मणों ने भूल 
के मारे गोवश कंग्के खा लिया पर शाद्भ कर लिय। था, इससे कुछ नहीं हुआ 
अंग्रेजों के राज्य में इतनी गोहिंसा होती है, सब हिन्दू बीफ़ खाते ईैँ उन्हें आप गहीं दे 
देते और द्वाम, इमसे धार्मिक की यह दशा, ढुद्गाई वेदों की, ढुद्ाई भर्मश.स्र की, हुई 
व्यासजी की, हाथ रे मैं इनके भरोसे मार गया” तब उसे कोड़े लगते हैं ओर बह 
प्रंधतामित्र' नामक नरक में जला जाता है। शैत और वेष्णय अपनी अक्त्रिम भक्ति 
से कैलाश और बैकुंठ का वास पाते हैं और ईश्वर से सामीय मुक्ति आाप्त करते हैं। 
शैब और वैष्णव अंत में भरतवाक्य! में खार्थमर धर्म के दूर होंगे की मंगल कामना 
करते हैं। इस 'मरतवाक्य में भारतेलु का कंठस्वर गूंज रहा हैः 
निज स्वार्थ को घरम दूर था जग पी हो । 
ईश्वर पद में भक्ति करें छल बितु सब कोई ॥ 
खल के विंष बैनने सों भगत सजव दुख पाते । 
छुटे शज-कर मेष समय पे जल बरसाबें।| 
इराके अतिरिक ओऔीएरिश्चन्द्रकंमा' वे; चतुर्थ भाग! ( 'भक्तसबस्व! ) मे जितने 
ग्रंथ संग्रदीत हैं* | उने समों से भारतेरु के धामिक श्ादर्शों का परिचय प्राप्त होता है | 
वे कीवलभीष सम्प्रदाभ के थे) उन्हीं के शब्दों में हम तो मोग लिये था घर 
१. रायब्रह्यतुर रामरणविजयसिद द्वारः संग्रदीत, खडगविज्ञास प्रेस, ऑॉकीपुर 
से भकाशित, सम्‌ १६२०८ ( संबत्‌ १६८९ ) 
२. मे ग्रंथ इस प्रकार दैं--भक्त सस्त्र, वैध्याच सर्वस्व, वज्ञसीय सर्मस्व, थुराज 
श्द् 


भारतन्दु के साहित्यिक आदश 


के | दास दास श्री बल्लभकुल के चाकर राधावर के! और “हम तो श्री वक्कषम को 
जानें। सेवत वल्लम पद पंकन को वक्लम ही को ध्याव ।...हरीचंद बल्लमपद बल 
सो इन्द्रहु को नहिं मानै” । वे श्रीकृष्ण के उपामक थे। “श्रीहरिश्चन्द्र कला! के पांचवे 
भाग “काव्यामृत प्रवाह में भक्ति ओर धार्मिक आदर्शों का बड़ा सजीब और प्रेममय 
चित्रण दै। अपने प्रेम के आदर्श को स्पष्ट करते हुए. वे 'लदीयसर्व॑स्थ' की भूमिका 
में कहते हैं--- हमारा धर्म ऐसा निर्मल ओर पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से 
या एक चुल्लू पानी से मर जाता है। कच्चे गंले सड़े सूत व चिउंटी की दशा हमारे 
धर्म की हो गई है। हाथ !!! 
इसमें मुक्तकंठ से कहा गया हे कि केवल प्रेम परमेश्वर का दिव्य मार्ग है। 
निश्चय रखे कि परमेश्वर को पासे का पथ केवल प्रेम है। और बाते चाहे धर्म की 
हैं| या लोक की, दोनों बेड़ी ही हैँ। बिना शुद्ध ग्रेम न लोक है, न परलोक । जिस 
संसार में परमेश्वर गे उस्न्न किया है, जिस जाति वा कुठम्त्र से तुम्हारा सम्बन्ध है और 
जिस देश में तुम हो उससे सहज सरत्त प्रेम करो शोर अपने परम पिता परम शुरू 
परमपूज्य परमात्मा प्रियतम को केवल ग्रेंम से हंढ़ो | बस, और कोई साधन नहीं है ।” 
गजनीतिक कान्ति उन्होंने अपने देश-म म का ज्वलन्त उदाहरण देकर साहित्य-प म 
के साथ ही प्रदर्शित की | अपने देश-प्रेम का परिचय उन्होंने 'भारत दुर्ईशा' लिख कर 
दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने शअ्रन्य ग्रथों में भी अपने देश्रेम की ऋलक 
इंगित कर दी है । सत्य हरिश्वन्द्रर' नाटक में उनकी राष्ट्रीय भावना इतनी स्वतंत्र हो 
गई है कि वे अपने को रोक भी महीं सके और नाटक के अंत में मरतवाक्य के रूप में 
उन्होंने राजा हरिश्चन्द्र के मुख से यह कहला दिया : 
खल जनन सों सजन दुखी मत होंहिं हृरिषद रति रहे | 
उपधर्म छुट्टे तत्व निज भारत गहढे कर दुख बहे।। 
सारतेन्दु नादकावली', एश ४६० 
“यहाँ सत्व निज सारत गहे में पराधीन भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने की ओर 


सर्चस्त्र, तदीय सर्वेस्त्र, भक्ति सूत्र वेजयन्ती, सर्वोत्तम स्वोच्र भाषा, उत्तर भक्तमाल, 
उत्सवाधज्षी, बैप्णबता और भारतवर्ष, '्रष्टादश पुराणोपक्रमणिका, वेशाल भह्यात्स्य, 
कार्तिक कर्मविधि, कात्तिक नैसिश्चिक्र कृत्य, क़ातिक स्‍्तान, सा्गशी्ष महिला, प्राघ 
रनानविधि, पुरुषोत्तम मास विधान; पुरुषोत्तम पंचक, गीतशोविश्दानन्द, ,कुरानशरीफ 
तथा हैशूं खीध और ईैश कृष्ण, तहकीकांवदुरी की तहक्रीकात | 
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बिचार दशन 


संकेत है | इसका कारण शाप्रद यह हो कि यह समग्र सन्‌ १८५३७ के विद्रोह के बाद 
का था और जनता जे हुंदय में'इस समय राज्य के प्रति असंतोप आ गया था। इस 
प्रकार भारतेलु अपने समय मे भी भाग्त की स्थाबीनता का खान देख रहे थे। भारत 
दुर्दशा' नाव्य रासक में आधुनिक परित्थितियों का चित्रण किया गया है। भारत 
की प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति के करुणापूर्ण वर्णन के साथ आश्ुनिक कुरीतियो का 
अहुत सजीब चित्रण फिया गया है। भारतवासियों की अकर्मण्यता का भी बहुत बिनोद- 
पूर्ण बर्गन है। अन्त में भारत-भाग्य का लम्बे स्वगत-कथनों में भारत की दुर्दशा पर 
आँसू बहाते हुए आत्मबात करना पाठकों के हृदय मे करुण भावना की सृष्टि करता है । 
इमग भास्तेन्दु का देश-प्रेम प्रत्येक पंक्ति से लक्षित होता है। ऐसा ज्ञात होगा है कि 
नाटककार के हृदय भें देश में प्रचलित कुरीतियों और देश को नष्ट करनेबाले दोषों के 
प्रति आंतरिक ज्यीम है और बह भारत के उद्धार के लिए, कोई मार्ग नहीं देश्व रहा है | 
तभी तो भारत-माम्य से आत्मब्रात कगकर वह दर्शकों और पाठकों को भारत की 
बर्तमान चलुन॑ध्यति से पूर्ण पर्गिचत करा देता है। इस निराशापूर्ण अन्य से यश्थपि 
नाथ्ककार कोई उज्ज्वल भविष्प की कल्पना नहीं करता तथात्रि वह अपने पराझकों के 
हृदप में देश की दशा पर ओसू बरह्मकर उसके प्रति प्रेम अवश्य जगा देता है। इस 
प्रकार दुश्बान्त मादक दी में नावककार अयने उद श्य की चरम सफलता पाने का प्रपक् 
करता है | 

यहाँ यह कहे देना आवश्यक होगा के भारतरु के समय में देश की अवस्था 
प्रस्ितंतकाज़ में थी | इस समय'राजनीति के ज्षेत्र में अमेक विप्लब हो गए थे और 
शासन और सभ्यता का दूसग ही दश्टिकोश हो गया था| प्राश्चात्य शिक्षा का प्रभाव 
देश में व्यापक रूप से हो गया था ओर जनसमुदाय की दृष्टि देश के संगठित स्वरूप 
की ओर जाने लगी थी । यहीं कारण था कि भारतेन्दु ने जनता की भावना का 
प्रतिनिधित्व अपने नाडकों में बह्ढी सफलता के साथ किया | एक बात अवश्य हमारे 
सामने आती है। यदि सारतेर्दु ने कहीं-कहीं खबर पाकर जनता की स्वतन्ध होने 
बाली इस ग्रद्धत्ति का पकराशन कर जिया है तथात ते सभी स्थानों पर ऐशा नहीं कर 

१. मुक्त अकार का उपरुयक दृश्य काव्य । इसमें कपन्न एक हो! अंक होता हे । 
मास्क उदास, गायिका वासकसज्ता, उपनायक पीठमर्द होंते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार 
के शान और सूत्य होते हैं । 





शब्बूशागर, प्रष्ध १७६ १ 


भारतन्दु के साहित्यिक आदर्श 


सके | इसका कारण सम्मवतः राज्य-सय हो, क्योंकि भारतेन्दु ने अपने स्थवतन्य विचार 
की धोपणा करते हुए. भी अपने नाठकों के श्रनेक स्थलों पर अपनी राज भक्ति प्रदर्शित 
की है, यद्यपि उस रगज-मक्ति के अ्न्तराल में देश-भमक्ति की अजस धारा प्रवाहित 
है। उद्ाहरणार्थ 
(अर) भारत--( डरता और काँपता हुआ रोकर ). . हाय, परमेश्वर बैकुश्ठ 
में आर राज्यराजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी १ ; 
(आ) भारत भाग्य--अ्रत्न सोने का समय नहीं है। अँगरज़ों का गज्य पाकर 
भी न जगे तो कन्न जागोंगे ११ 
(इ) भारत भाग्य--हां, भारत, तेरी क्या दशा हो गई ? है कझणासागर 
भगबान, इधर भी दृष्टि कर ! हे भगवती गजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ों | _ 
(६) भंडाचार्ग--हरिपिद में रति होह न दुख कोऊ कहूँ व्यापे | 
आँगरेजन को राज इस हत थिर करि थापे |।* 
इन उद्धरणों का देखकर दम कह सक्तें हैं कि भारतेन्डु के हुदय में देश-सक्ति 
ओर गज-भक्ति का अ्तह्व न्द्व अवश्य था | अवसर पाकर करुण परिस्थितियों के चित्रण 
में देश-मक्ति स्पष्ट रूप से स्वतन्त्रता की ओर संकेत करती है। नीलदेवी' के सातवें 
अंक में भारतेन्दु भारत के अ्रन्घकारपूर्ण भाग्य का वर्णन करते हुए, कहते हैं: 
स्वाधीनपनों बल घीरज सबहि मसेहे | 
मंगलमय भारत भुंतर मसान है जेहे ॥* 
अपने नाअकीं में भारतेन्दु ने पश्चिमी सभ्यता का बन अवश्य किया है, पर उन्होंने यह 
बतलाया है कि भारत की संस्कृति ही मारत के लिए श्रेयस्कर है; 
जहँ मीस करन अजु न की छुटा दिखाती । 
तहँ रही मृढ़ता कलह अविया राती ॥ 
है. है र्ज्र 
हर ् #श 
१. भारत दुदंशा, भारतेन्दु नादकावलो, पृष्ठ ६०० 
२, चह्दी, पृष्ठ ६६५९ 
३, घटी, एछ ६१६ 
४, विषस्य विपभीषयम,, भारतेन्दु नादकायली, पुष्ठ १६३ 
€, नीजदेवी, भारतेन्यु नोटकायक्ी, प्रष्ठ ६६९। 
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अंग्रेज रज सुख साज तज सब भारी | 
मे धन बिदेश चलि जात 8६ अति हुवारी |" 

इस प्रकार दम भारतनःु के हृदय में भारत के एक संगठित रूप की चित्र 
रेवा थाते हैं । उनकी सप्ट्रीयता बहुत ही परिष्कृत है। उनके सामने भारत के 
झधिकारों का प्रश्न है | वे 'राज-कर के भी विरुद्ध हैं। इसीलिये तो वे 'वरिकी हिंसा 

हसा न भवति! के भरतवाक्य' में लिखते हैं : 

खल के विष बेनन सों मत सजन दुख पावें | 

छूटे राज-कर मेघ समय पर जल बरसात ॥* 
उनके सामने गप्टू की गुकरूपता का चित्र है पर वे किन्हीं परिस्थितिषों के कारण 
उसे स्पष्ट रुप से सामने नहीं रख सकते | उनके हृदय में देश के सत्व' के परात्त 
करने की आकांजा है और वे उस आकांजा को हिन्दी पाठकों के सामने यथावसर रख 
भी देते हूं । 

उन्होंने जो साहित्यिक क्रान्ति की है उससे तो इतिहास की रूपरेखा ही निर्मित 
है ओर उसका वर्णन संक्षेत्र में पहले ही हो चुका है। भाषा का आदर्श क्‍या द्वोना 
चाहिये यह उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी भाषा” में स्पष्ट किया है। भारतेन्ुजी ने 
“भाषाओं के तीन विभाग”* माने हैं। “घर में बोलने की भाषा, कविता की मापा 
आर लिखने की भाषा” | घर में बोलने की भाषा को उन्होंने कोई विशेष महत्व नहीं 
दिया | कविता की भाषा के सम्भन्ध में बे लिखते है : 

“पश्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा अजभाषा है यह निर्णीत हो चुकी है 
ओर प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कबिता करते आ्राते हैं, परंतु यह कह सकते 
हैं कि यह नियम अकबर के समय के पूर्व नहीं था क्योंकि, मुहम्मट मलिक जायसी और 
चन्द की कबिता विलक्षण ही है ओर वैसे ही तुलसीदास जी ने भी अजमापा का नियम 
भंग कर दिया। जो हो मैंते आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कबिता 
भनाऊँ पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी इससे यह निश्चय होता है कि प्रजभाषा 


अत. अर>भ ०३५३०. 





१. भारत दुदशा, भारतेन्दु नादकायत्ी, ध्ष्ठ ४६३ 

२. बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारसेन्चु नाटकाचल्ली, पृष्ठ ३१६ 
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धर 


भारतेन्दु के साहित्यिक ऑन्‍्श 


ही में कबिता करना उत्तम होता है और इसी से सब्र कतिता अजसापा में ही उपम 
होती है ।?* 

भारतेन्दु ने बुन्देललंड की बोली, नागभाषा, पन्नात्री भापा, नई पज्मात्री, 
माड़वारी, उ्दू' मिली प्राचीन कविता, तुलसीदास जी की कविता, बेसवारे को कविता, 
बंगभाषा की कबिता ओर मैथिली की कविता के उदाहस्ण देकर य्रद सिद्ध किया है 
कि कविता के लिए मत्रसे उपयुक्त भाषा अजमापा ही है। वे नई साया की कबिता का 
उदाहरण देते हुए लिखने हैँ : 

“भजन करो श्रीकृष्ण का मिल करके सब लोग | 
पिद्ध होयगा काम आओ छूटेगा सब सोग ॥ 

अब देखिए बह केमी भोंडी कयिता है मैंने इसका कारगा सोचा कि खरी 
ब्रोली में कविता मीठी क्‍यों नहीं बनती तो मुझको सब्से बड़ा यह कारण जाने पद्मा कि 
इसमें क्रिया ह॒त्यादि में प्रायः दी माचा होती है दसले कंबिता अच्छी नहीं बनती । 
आप लोगों की ऊपर के उदाहरणों से स्वष्ठ हो जायगा कि कविता की गापा निश्चंवेद् 
ब्रजभाषा ही है और दूसरे मापाओं को कविता इतना चित्त को नहीं पकड़ती ।? 

इस प्रकार भारतेन्दु ने कविता की भाषा अजमापा दी मानी है। अन्र गग्म की 
गाया पर विचार करना उचित है । वे गंध की भाषा जिसे “लिखने की मापा” का 
नाम ठिया गया है, इस प्रकार स्पष्ट करते हैं: 

“आपा का तीसरा अंग लिखने की भापा है ओर इसमें बडा ऋगड़ा है कोई 
कहते हैं कि उर्दू शब्द मिलने चाहिए. कोई कहता है संस्कृत शब्द होने चाहिए और 
अपनी अपनी रुचि कें अनुसार सब लिखते हैं ओर इसके हेतु कोई भाषा कभी निश्चित 
नहीं हो सकती । हम सब भाषाओं का नीचे उदाहरण लिखते हैं! |” 

मारतेन्दु ने उदाहरण देने के लिए निम्न प्रकार की भाषाएँ चुनी हैं : 

१--जिसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं | 

२---जिममें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं । 

३०-जो शुद्ध हिन्दी है ! 

४--जिसमें किसी भाषा के शब्द मिल्लने का नेम नहीं है | 

१, हिल्दी भाषा, पृष्ठ २ 

२. घही, पृष्ठ ११ 

३, वही, पूं्ठ १२ 


विचार-दर्शन 


प---जिसमे फ़ाससी शुब्ठ विशेष है । 
६---जिसम अंगरेजी श्उ हिन्दी हो के मिल गए है । 
७--जिसमें पुरक्षियों की बोली वा काशी की देश-भाषा है । 
८--जो काशी के अध शिक्षित बोलते हैं। 
६--दक्षिण के लोगों की हिन्दी । 
१०-- बंगालियों की हिन्दी । 
११--अगरेजों की हिन्दी । 
११५--रेलवे की हिन्दी | 
इन मापाओं के उदाहरण देकर भारतेन्दु लिखते हैं 
“हम इस स्थान पर बाद नहीं किया चाहते कि कौन भाषा उत्तम है और वही 
लिग्बनी चाहिए, पर हो मुझसे कोई अनुमति पूछे तो मैं यह कहूँगा कि नंबर २ ओर ३ 
लिखने के योग्य हैं ।* 
भारतेन्दुजी दाग दिए हुए नं० २ और नं० ३ के लद्धरण इस प्रकार हैं । 
नं० २---जिसमें ससकृत के शब्द थोड़े हैं । 
सब विदेशी लोग घर फिर आए, ओर व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ 
दिया, पुल टूट गए, बाँध खुल गए,, पंक से प्रथ्वी मर गई, पहाड़ी नदियों ने अपने बल 
दिखाए, बहुत दक्ष समेत फूल तोड़ गिराए, सर्प बिलो से बाइर निकले, महानदियों ने 
मर्बादा मंग कर दी ओर स्वतंत्रता स्रियों की भाँति उगड़ चली। 
नं० र२े--जो शुद्ध हिन्दी है । 
पर भेरे ग्रीतम अच तक घर ने आए, क्या उस देश में बरसात नहीं होती या 
किती सौत के फन्‍्द में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए.। कहाँ तो बह प्यार की 
ब्रातें कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न सिजवाना । हा, में कहाँ जाऊं, 
केसे करू, मेरी तो ऐसी कोई मुह बोली सहेलीं भी नहीं कि उससे दुखड़ा रो सुना ं, 
कुछ इधर-उधर की वातों ही से जी बहलाऊँ ।* 
भारतेन्दु ने अधिकतर गद्य में नं० ३ बाली भाषा का ही प्रयोग किया है | 
“चन्द्रावली नाटिका' में इस प्रकार के उदाहरण मरे पड़े हैं। भाषा का यही रूप इंशा 
मे 'ठेठ हिंदी' कहा है जिसमें किसी घोली का पुटठ' नहीं है। “बाहर की बोली और 
१, हिन्दी भाषा, एूं्ठ १६ 
हू, यहीं, पृष्ठ १२ 


६: 


भारतेन्दु के साहित्यिक आदश 
गवारू कुछ उसके भीष में न हों, भले लोग अच्छों से श्रच्छा जैसा बोलते हैं. डॉल 
वही रहे छाँह किसी को न दे ।”? 


इस प्रकार भारतेन्दु ने हिन्दी भाषा का यह रूप निर्धारित किया | इसी भाषा में 
उन्होंने शैलियों की बिमिन्नता से लगभग १७५ पुस्तकों की रचना की | 





परिशिष्ट 

भारतेन्दु ने गद्य का उदाहरण देने के लिए जितने प्रकार की भाषाएँ चुनी हैं 
उनमें से उनके आदशों के अनुसार दो प्रकार की भाभा-शैलियों के उदाहरण (नं० २ 
शोर नं० ३) लिखे जा चुके हैं| शेप नमूने उन्होंने इस प्रकार दिये हैं 

भं० १ जिसमें संरक्षत के बहुत शब्द हैं । 

अहा, यह कैसी अपूव्य और विचित्र वर्षा ऋतु साम्प्रत प्राप्त हुई है अ्रनवर्त 
आकाश मेधाचछुन्न रहता हैं ओर चतु्दिक कुफूफटिका पात से नेत्र की गति स्तग्मित 
हो गई है प्रतिक्षण अश्न में चंचला पुंश्च॒ली स्री की भाँति नतन करती है और वैसे ही 
बकावली उडडीयमाना होकर इतस्ततः भ्रमण कर रही है मयूगदि अनेक पक्षिगण 
प्रफुल्लित चित्त से रत्र कर रहे हैं श्रीर वैसे ही ददु रगण भी पंकामिपेक करके कुकवियों 
के भाँति कर्यबेधक ठककाभकार सा भयानक शब्द करते है । 

नं० ४ जिसमें किसी भाषा के शब्द मित्रने का नेम नहीं है । 

ऐसी तो अ्रंघेरी रात उसमें श्रकेली रहना कोई हाल पूछने वाला भी पास नहीं 
रद-रहकर जी मबड़ाता है कोई खबर लेने भी नहीं आता और न॑ कोई इस विपत्ति में 
राह्यय होकर जान बचाता | 

नं० ५ जिससे फ़ारसी शब्द विशेष हैं । 

ख़ुदा इस आ्राफ़त से जी बचाय प्यारे का मुंह जल्द दिखाए कि जान में जान 
आए, । फिर वही पेश की घड़ियाँ आए शब्रेरेज़ दिल्लवर की सुहमत रहे रंजोग़म दृर 
हो दिल ममझूर हो। 

नं० ६ जिसमें अँग्रजी शब्द हिन्दी हो के मित्र गए हैं । 
कलकते की शोभा 

बों हौमों में दजारों बबंस माल खखे हैँ कपनियों के सैकड़ों बैग इधर से उधर 
कुमी लोग लिये फिग्ते हैं लालटैन में गिल्लास चारों तरफ बल रहे हैं' सड़क कौ जैन 
सीधी और चौडी है पालेकी गाड़ी बग्गी चिरिद् फिटिन दौड़ रही हैं रेलपे' के शडेशनों, 


8 है 


विचार-डशंग 


पर टिकृट चंट रहा है कोई पट बलास में जेठता हैं कोई सेकेंड में कोइ थर्ड से अंठता 
है ट्रेन को इस्िन इधर से उधर खींस कर ले जागी है बड़े से छोटे तक उद्ददेदार जज 
मजिम्टर कलक्टर पोस्टमास्टर डिप्टी साइन स्टेशनमास्टर करमैल जरनैल कमानिप्रर 
किगनी और कांसटेबल वगैरह चारों ओर धूम रहे हैं कोई कोट पहिने है कोई बूट पहिने 
है कोई पाकेट में लोट भरे है लाट साहित्र भी इधर उधर आते जाते हैं डॉक दोइती 
है बोट तिस्ते हैं पादरी लोग गिरजों में क्रिस्तानों को वेत्रिल सुनाते हैं पंप में पानी 
दौड़ता है कंप में लंप रोशन हो रही है । 
न॑ं० ७ जिसमें पुरवियों की बोली या काशी की देश भाषा है. । 

क साहेब आप कब्चों कलकत्ता गये ही की नाहीं ? जो न गये हो तो एक बेर 
हमरे कहे से श्राप ऊ शहर के जरूर देखो देखही के लायक है। आप से हम श्री की 
तारीफ़ का करी अपने आँखों से देखे ब्रिना श्रों का मज नहीं मिलता आप तो बहुत 
परदेश नाथी एक बेर ओहरो झुक पढ़ो | 

नं० ८ जो काशी के अर्ू शिक्षित बोलत हैं । 

महराज में सच कहता हों कलकत्ता देखने ही के योग्य है आप देखियेगा 
तो खुस हो जाइयेगा हम एक दफे गए, रहे सो ऐसा जी प्रसन्न हो गया कि क्‍या 
पूंछुना है। 

नं० € दक्षिण के लोगों की हिन्दी । 

सो तो ठीक ही है कलकत्ते तो आप के एक बेर अवश्य जाना हमारे कं तो 
ऐसा जान पढ़ता है कि जावत्‌ प्रथ्बीतल में दूसरा ऐसा कोई नगर ही नहीं है। 

न॑० १० वंगालियों की हिन्दी । 

सच है दृधर राधा बाजार का बड़ा बढ़ा दोकान है उधर मलछुआा बाजार में 
बहुत अच्छा अच्छा समान है कहीं गाड़ी खड़ा है. कहीं केली फल्ला है कहीं गोरा 
की समाज की समान आती है कहीं अमारा देश का बंगाली बाबू लोगों का पलटने 
जाती है कोम्पामी जोग' दीवालिया होगा जाता है कहीं मारवाड़ी भाल लैकर घर 
पराता है । 

तं० १९ अंगरेजों की हिन्दी । 

बेशक इसमें कुछ शक्त,वहीं कैशकटण देखने फा जगह है हम वहाँ झकसर 
रहता आप एक बेर“जाने मांगो वहाँ जाकरः थोड़ा सबुर करों देखों बहुत लोग जाता तो 
जाप घर में पढ़ा पढ़ा क्‍यों सज़ता जाओ जाओ हमारा कहने से जाओ | 


रद 


भारतन्दु के साहित्यिक आदश 


नं० १२ रेलब की भाषा 
ह४2 इन्डियन रेलवे 
इस्तहार । 
बाशिन्दा मजे दोमिगा ।जला दुमका क्रोम ढोम मोसम्मी मोहन तारी पेसर 
मरव तारी उमर ४५ बरस क़रीब इष्टिशन साहबगल्ल ट्रेन को रेल से गिरा देने के 
मतलब से रेल रास्ता का २२३ मील के उपर कोई श्रव्काव रखा था इस जुर्म के 
सबब गुजरता बतारीख १३ जुन को साहब शेशीयन जज बहादुर भागलपुर ने उसको 
दस बरस सम्त क़ैद की सजा वा हुकुम फरमाया | 
ऊपर के लिखे हुए तारीख में वाशिन्दा माजे दोमिगा जिला दुमका काम 
सावताल मोसग्मी बोगला पेसर पीरनी उम्र ३० बरस मोहत तारी का साथी होकर 
रेल शास्ता का उसी मक़ाम पर एक दी वक्त में उसी तरह का अठकाव रखने के जुर्म 
में सख्त मिहनत से सात बरस कैद की सजा हुकुम हुया। 


ग्राफिक मनेजार का आफिस एन, सेंएट, एल. कार्टर 
जमालपुर १९ जुलाई द्ू८४ ई० ट्राफिक समेजार | 


राजा भोज ओर अंगरेज्ञ बहादुर 
शिक्षा के प्रचार में कान श्रष्ठ है ? 


४ मई, सन १८०० ई० में फ़ो्ट विलियम कालेज की रथापना कलकत्ते में 
हुई | इसका मुख्य उद्ं श्य यह था कि ईस्ट इगिडिया कम्पनी के कर्मचारी जो छोटी 
आयु में ही इस देश में चके आते थे, न तो यहाँ की भाषा से परिचित रहते थे और 
न यहाँ के बाद्धिक और सामाजिक व्यवद्दरें को समझ सकते थे। अतः कम्पनी के 
कर्मचारियों के लिए आवश्यक समझा गया कि वे शासितों को समझकर उने पर 
अधिकार आर नियन्त्रण रखने की शक्ति श्राजित करें । इसलिए, यहाँ की भाषा में गति 
प्राम करने के लिए फ़ोरट ब्रिलियम कालेज में फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी विभाग खोला 
गया जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक जान गिलक्राइस्ट रखे गाए। कम्पनी के संस्करण 
में चिकित्सक होने के नाते जान गिलक्राइस्ट को यों तो डाक्टर होना चाहिए था किंतु 
इसलिए, कि हिन्दुस्तानी भापा-भाषी स्थानों में रहकर उन्होंने हिन्दुशतानी भाषा की 
जानकारी प्राप्त की थी, वे हिन्दुस्तानी विभाग की अध्यक्षता के योग्य समझे गए। 
रोमन आर फ़ारसी लिपि में विश्वास रखने वाले, अरबी ओर फ़ारसी से आक्रान्त खड़ी 
बोली को ही ( जिसे वे हिन्दुस्तानी कहते हैं ) देश की शिष्ट भाषा समभने वाले एवं 
संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों से मिश्वित खड़ी बोली को ( जिसे वे हिन्दवी कहते 
हैं ) गवाँल समझने वाले जान गिलक्राइस्ट ने वास्तव में हिन्दुस्तानी नांम रो उदू का 
प्रचार किया । हिन्दी गद्य तो अपनी स्वाभाविक सुओधता और संस्कृत के तत्सम और 
बजभाषा में आए हुए तदूभव शब्दों की मंधुरता से आगे बढ़ा है | लल्लूलाल का 
शरमसागर! और सदल्मिश्र का नासिकेतोपाख्यान' ये दोनों प्र थ केवल इसक्षिए, फ़ोर्ट 
विलियम कालेज द्वारा पाठय्प्न थ मान लिए गए. कि उनसे शिप्ट मापा हिन्दुस्तानी को 
भह्ष प्रात हो सकता था और उनसे शासितों की मतोबाति और धार्मिक विश्वासों की 
अच्छी जानकारी हो सकती थी । यों सदलमिश्न का नासिकेतोपास्पान' फ्रोंट विलियम' 
कालेज के द्वारा अधिक सम्मान की दृष्टि से कभी देखा भी न ग़या। परिणामस्वरूप 
हिन्दी गद्य की समी मान्यताओं की फ़ोटे बिलियम काछ्षेज ने सहानुभूति की हृष्ठि से नहीं 
देखा | उसने फ़ारसी लिपि के प्रचार ओर फ़ार्सी अरबी मय खड़ी बोली के निर्माण 
को ही अपनी नीति का स्तम्म समका । सन्‌ १८२४ म॑ पराथ्यक्रम में हिन्दी को अलग 


छ्र्द 


राजा भोज और अंगरेज् बहादुर 


स्थान अवश्य दिया गया लेकिन हिन्दी-गद्म-निर्माण की ओर उदासीनता ही रही । इस 
प्रकार फ़ोर्ट विलियम कालेज के द्वारा हिन्दी गद्य का हित होने के स्थान पर हानि ही हुई, 
इसे निर्विवाद समझ लेना चाहिए. । 
फ़ो्ट विज्रियम कालेज ने विद्यार्थियों के लिए पाउ्य पुस्तकें लिंग्वाने की एक 
परंपरा अवश्य चलाई। आगे चलकर शिक्षा-प्रधार की ग्ोजना भें सन्‌ १८१७ में 
'कलफत्ता स्कूल घुक सोसाइटी और १८३३ में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी तथा 
अन्य सोसाइटियाँ स्थापित हुईं, जिनसे पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में विशेष सहायता 
मिली | इन पाख्य पुस्तकों में हिन्दी गद्य का रूप किसी अंश में अन्नश्य उपस्थित किया 
गया किन्तु लेखकों की मनोजत्ति सरकारी संस्क्षण प्रास करने की अमिलापा से दूपित 
ही! चली । इन लेखकों में अपने देश, अपनी उंस्कात और अपने आदशों के प्रति भक्दा 
नहीं रही और वे अपने बड़े से बढ़े प्राचीन पुदषों के चरित्रों को उपेक्षा की देश्टि से 
देखने लगे । इस मनोबृत्ति का एक द्यस्यास्यद उदाहरण लीजिए. | जुलाई सत्र १८७४ 
ईं० में मुंशी नवलकिशोर के लखनऊ स्थित यंत्रालय से एक पुस्तक भोज-प्रबंध-सार 
दूसरी आर छुती | इसके लेखक पंडित बंशीधर हैं | मुखपृष्ठ की भाषा इस अकार है: 
भोज-प्रतबंध-सार 
श्रीमन्‌ महाराजाधिराज परश्चिमदेशाधिकारी 
श्रीयुत्‌ नव्बात्र लेपिटनेए्ट गवर्नर बहादुर की 
आशानुसार 
श्रीयुत्‌ विशतिवित्ञ श्री साहब बैरेक्‍्टर आफ़ 
पब्लिक इन्छ्रक्शन के सरिश्तह में 
पंडित ब्रंशीधर ने 
मंस्कृत भोज प्रत्रंध और उसके 
अनुयायी ्र॑थों से संग्रह करके बभाया ! 
यह पुस्तक का पहला भाग है। इसमें ८१ पृष्ठ हैं। कथा-भाग सुंज के छल 
हे प्रारंध होता है | अंत में उसका पश्चात्ताय ओर राज़ा भीज का राज्यामिक, मीति 
का उपदेश, शिक्षा-प्रचार, राज्य की मबंधन्पदुता और त्ली-शिज्षा आदि विषयों पर 
धटना-आम से प्रकाश डाला गया है। स्थात-स्थान पर नीति के श्लोक ओर उनके 
भाषांथ हिन्दी गद्य में दिए गए हैं। पुस्तक में गजा भोज और उनकी रानी लौलाबती 
की विद्यामुराणिता शे्वक ने अनेक श्थानों पर वर्गुन की है। लेखक के ही शब्दों मे 
ऐसे स्थल देखिए 
४६ 


विचार-दरशंन 

(१) “राजा ने श्रषिकारियों को ये हुक्म दिए'' “मेरे नगर भें जो जो मूर्ख 
हों वर्ष की अवधि में सन्न॒काम छोंड पढ़कर कुछ कबिता करने के श्रोग हो जावें नहीं 
तो वर्ष के बाद निकाले जावेंगे ओर उगके मकान विदेशी गंडितों को जो यहाँ आवेंगे 
दिए जावेंगे ।” (४ २८) 

(२) “राजा सवेरे ही उठकर शाला में जिसमें कि आप पढ़ें थे गार | देखते ही 
सब सहपाठी बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने भी सभा का यथोचित सम्मान किया और 
वाचस्पति विद्यार्थी को जो सभों में मुख्य था उसे वहाँ की अश्रध्यापकता का अधिकार 
देकर एक गाँव उसके भोजन-बस्य के लिए कर दिया ओर सदा दो सौ विद्यार्थी पढ़ने 
का हुक्म दिया | उन विद्यार्थियों के भोजन-बल्ध भी सरकार से ही कर दिए; । यह सुनकर 
मणि मिश्र ने राजा के पास आकर कहा महाराज | धन्य हैं आपको गहन पर बैठे हुए 
आज पाँचयाँ ही दिन है परूत आपके प्रताप से सारे नगर में सिवाय पढ़ने के दूसरी 
बात की चर्चा नहीं |” ( पृष्ठ २६ ) 

(३) “यह सुन भोज ने कहा मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरे नगर में कोई मूर्ख न 
रहे | सभ पढ़ें पावें।” ( पृष्ठ २६ ) 

(४) “राजा सब अपने सहपाठियों से बोले कि मुझे सारे नगर में तथा ओर 
जगह भी विद्या का प्रचार करना है इससे तुम सत्र को अ्रच्छे अ्रच्छे अधिकार पर निथत 
कर दूँगा जीविका की कुछ शंका मत करना ।” ( पृष्ठ ३० ) 

(५) “यह बात सुन॒ राजा भीज ने मणि मिश्र से कहा कि वुप अपनी शाला 
में दो सी विद्यार्थी पहाया करों। भोजन-बस्र के लिए. एक गाँव सरकार से प्राश्रोगे 
और विद्याधरी का मन होतो नगर में सो लड़कियों के भी पढ़ाने के लिए एक 
पाठशाला नियत की जाय कि उससें पढ़ायों करें। उसको भी एक गाँव मिक्लेगा तथा 
लड़कों की और भी दो शाला नगर में नियत होगी ओर झ्राज ही उनमें पढ़ाने के 
लिए, अध्यापक नियत हो जावेंगे। इस प्रकार चार शाला तो नगर के चारों कोमे में 
ओर खापकी शाज्षा के प्रास लड़कियों की शाला नियत हो जावेगी । यह घुन विद्याधरी 
ने पढ़ाने का स्वीकार कर लिया | राजा ने मणि मिश्र की शाला के पास पुन्नी-शाला 
नियत की और अपने महल्लों में आकर स्नान, पूजन, भोजन किया ।” (पृष्ठ ३१, ३२) 

(६) “किसान के लड़के से इस श्लोक को सुन (राजा) चहुत प्रसन्न होकर मन 
में कहने लगे कि इेश्वर ने चाह्दा तो मेरे नगर में इसी तरह काछी, कुरमी, किसान सत्र 
शिखे पढ़े हो जावेगे |” (पृ० ४६) 

(७) “यह सुनकर रानी लौलाचती बहुत प्रसन्न हुईं। आदर-सत्कार करके 
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वियधाधरी को सिद्दासन में बैठाया और कहने लगी कि तुम विद्या लक्ष्मी के पढ़ाने भे 
भेरी सद्रापक हो तो मैं थोड़े ही दिनों में हर एक ख्त्री वो विद्या में निपुण किया चाहली 
है 8,५४६ हर एक स्त्री इस रह पढ़ानी चाहिए कि हर एक काम को जैसे मर्द करते 
हैं वे मी भीरज से कर लिया करें ओर घबरया न करें |” (पृ४ ६०) 

(८) “विद्याधरी हरी भरी हो गई फहते दागी. . .. . ईश्वर की कृपा से आज 
मेरी शाला में दो सी विद्यार्थी पढ़ते हैं| वहाँ सजा आप जाते परीक्षा सेते और यथा- 
योग्य पारितोषिक देकर मान भी करते हैं ।” (प्रष्ठ ६०-६१) 

(६) “ईश्वर ने चाहा तो ऐसा पद्रत्ध करूँ कि थोड़ी ही अवधि में आपकी 
शाला की लड़कियाँ लड्को से भी पिद्या में अभिक हो जाये श्रीर इस नगर की धर-घर 
की लड़कियाँ आप ही आए तुम्हारी शाला में आकर पढें। इस बात को सुनकर 
पिद्याधरी बहुत आनन्दित हुई श्रीर मदनमालिनी दासी को श्रपनी चेलियों से संस्कृत' 
में बातें करती हुईं देलकर रानी से पूछने लगी कि श्रापकी दासी ने कोन-कोन विद्या पढ़ी 
है ? रानी ने कद्दा कि व्याकरण, न्याय, साहित्य इन विद्याश्रों में ती इसका अच्छा 
प्रवेश है पर और भी विद्याओ को थोह़ी जानती है । यह कल वा ५रसो तुझह्ारी शाला 
में लड़कियों का पढ़ना देखने आवेगी ओर आन के आठवें दिन मैं भी आकर परीक्षा 
लूगी।” (धष्ठ ६१) 

(१०) “इसके श्रमन्तर गनी लीलावती ने राजा की एक विनय-पत्र लिखा. .. 
» मेरी शाय में सारे नगर में इस बात का ढिंदोंग' पिटया दिया जावे कि. .... नगर 
में पंडित हों उनकी तो क्या आत है तथा कम से कम जो वर्णमाला फे अच्षरो को भी 
अच्छी तरह लिख पढ़ लेते हों वे माथे पै चुन आदि से अपनी श्ञाति के अनु्तार 
दीका दिया करें पर जो कि मूर्ख हो सब खाली माथ पहें। 

इसी तरह ज्लियों की जो पड़ी हो माथे में लीज्ञावती आदि भिन्‍दी देवें और की 
अनपढ़ी हों सूता माथ रक्‍्खें शथा जो कोई मूर्ख होकर इन बातों की करे उससे ब्रीस' 
काडी रोज दण्ड लिया जावे । उस दश्त को गली का चौकीदार उगाहा करे और उस 
समय उनसे कह दिया करे कि तुमको उगड़ देना ने हो क्िन्त पंडित होना दी तो 
सरकारी शाला में जाकर पढ़ी। इस बात के जारी होनें से जोंग शर्मा कर आप ही 
आप पढ़ने लिखने लगेंगे । इति ।” (ध४ ६३ ६४) 

(११) इसी प्रबन्ध के कारण लोग-अपनी लड़कियों को आप ही आप के 
काये और लाते जाते हैँ य्दाँ तक कि दो सौ लड़कियाँ तो इकटूी हो गई।? (पृद्ध' ६७) 

(१२) “विद्याघरी से कहा--गरे पास सो लड़कियों मद्ती हैं' उमकी पद्चीक् 
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पन्नीस की कणों है | दो कशाओं को दिम्न के पूर्ण भाग भें पढ़ाती हूँ दो को धे+ में तथा 
ब्रीच में लिखना ओर काब्यरलना मी सिखाती हूँ ।” (पृष्ठ ६८) 

(१३) “इसको सुन रानी जी बहुत प्रसन्न हुई गत-दिन विद्या के प्रचार करने 
के अन्‍्दोन्स्त में रहने लगीं। शाला में जाने से एक दिन पहले उज्जैन नगरी में जो जो 
विद्यापात्र, कुलपात्र और घनपात्र थे उनकी स्त्रियों के माम पुत्रीशाला में आने के 
लिए चिढद़्ठियाँ भेजी । इससे सारे नगर में लीलावती की पाठशाला में जाने का शुहरर 
पढ़ गया |” (ए्रष्ठ ६६) 

(१४) “इस तरह विद्याधरी को दिलासा देकर आप मणि मिश्र की शाला में 
गई । वहाँ भी व्याकरण श्रादि विद्याओं में विद्यार्थियों से प्रश्न किये और दो सौ नये 
लड़कों का जो पढने के लिए. श्राए. ये पुत्री-शाला की तरह प्रबंध कर दिया। इसी 
प्रकार और शालाएँ भी हो गई ।” (पृष्ठ ६६) 

(१४) रानी ने यद्द दशा देखकर हर एक को जो कि कुछ भी अक्षर सील 
गए, थे वारितीषिक दिया श्र जिन्होंने धन के अमिमान से कुछ भी अक्षर नहीं सीखे 
थे उनके लिए यह दशड ठहराया कि हर एक चौकीदार अपनी अपनी गली के ऐसे 
धनवान्‌ मूर्ख को लेकर निरन्तर दो घण्टे गति श्र्थात्‌ बराबर टहलाने में रखे और 
१२ दिन में हर रोज चार-चार श्रक्षर सिखावे | जो कोई चौकीदार के कहने से न 
आयेगा एक मद्दीगे सरकारी कैदुख़ाने में रेगा। इस दण्ड के सुनते ही सभ के कान 
हो गए और थोड़े ही दिनों में बारहखड़ी पूरी की । इस प्रकार राजा भोज और शनी 
लीलाबती ने क्रमकम से उज्जैन नगरी में विद्या का प्रचार किया और नाम पाया । 

(पृष्ठ ८१ ) 

केबल एक नगरी उज्जैन में गजा भाज और उनकी रानी लीलावती फी ओर से 

शिक्षा के प्रचार और प्रसार में इतती सतर्कता और प्रबंध-पढुता लिखने पर भी लेखक 
पंडित बंशीधर ने जो पुस्तक की भूमिका लिखी है, वह ध्यान देले योग्य है : 

“पूस भरत खगड में बहुतेरे राजा बड़े-बड़े प्रतापी और बलवान हो गए प्रजा के 
पढ़ाने लिखाने की श्रोर कुछ दृष्टि त की । हाँ थोड़ा बहुत राजा भोज ऐसा हुआ कि 
जिसमे प्रजा का पालन और विद्या की इद्धि भी अच्छी फी पर बह भी संध जगह अपने 
राज में एक सी विद्या न फैला सका, , .. . इतना ख़र्च करने पर भी ऐसा प्रबंध न कर 
सका कि नगरलगर और गाँव-गाँव में शालां झर्थात्‌ मकतद बैठा देता जैसा कि श्र 
अँगरेज बहादुर ने लाखों रुपए ख़र्च कर ठौर ठौर मैठा दीं और उनमें पाउक्ष और 
अधिपाठक नियत कर दिए हैं। ऐसा प्रबंध तो भोज झादि राजाओं से होना बहुत ही 


नर 


राजा भोज और अंगरेज बहादुर 


कठिम भा... .. अब इसलिए कि गजा ओर बादशाहों के अच्छे अब्छे इतिहासों का 
हिन्दी वा उदू में उल्था करवा कर प्रचार करने में जो गाहि हैरेक्टर श्राफ़ पब्लिक 
इन्ह्ट्रेक्शन बद्दाहुर उच्चत हैं. उनकी आशानुसार पंडित बंशीघर मेज-प्रबन्ध-सार का 
झौर बीच-बीच में सामयिक श्लोक लिखकर उनका भी उल्था हिन्दी में करके नीचे 
लिखता है !” 

पुस्तक के अंत में लिखा है : 

“आगे साहिब दैरेक्टर आफ़ पब्लिक इस्प्ट्क्शन बहादुर की आज्ञा होगी तो 
दूसरा भाग भी बनेगा ।” 

भूमिका और श्रंतिम अ्वतरण से लेखक की मनोहत्ति पर प्रकाश पढ़ता है। 
वाम्तव में वद किसी भी साहित्य का दुर्भाग्य है कि उसका लेखक देश के ऐतिहासिक 
सत्य को भूलकर अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आदशों के प्रतीक महापुरुषों के उज््यल 
चरित्र को विदेशी शासन-कर्ताओं के समन हीन और नगण्य माने तथा उनके संरक्षण 
की कामना करे | 

हिन्दी के इतिद्रास में भी इस दुर्भाग्य की रेखा है| 


भर 


पं० महावीरप्रसाद दिवेदी का आचायेत्व 


नवंबर सन्‌ १६०२ में कुमारसंभव! के प्रथम पाँव सर्गों का अनुबाद कर 
पं० सहाबीरप्रभाद द्विवेदी ने हिन्दी पाठकों का ध्यान इसलिए आकर्षित किया था कि 
खड़ी बोली हिन्दी में भी कविता की जा सकती है ओर उसमें रांस्कृत भाव-व्यंजना की 
उपयुक्त छ्मता भी उतसपन्न की जा सकती है। यद्यवि द्विवेदीजी की कविता “वही सुधरता 
सफल सममिए जो ग्रियतम को सके छुभाय [ पंचम सर्ग ] के शब्द-विन्यास से ऊपर 
नहीं उठ सकी और खड़ी बोली का सौष्ठव स्पष्ट नहीं हो सका, तथापि उनके प्रयास में 
बड़ी बोली कविता अपने निर्माण-पथ॒ पर अग्रसर हो गई और इस प्रकार काथ्यस्लेत्र 
में परिवर्तन का सूत्रपात हुआ । जिस प्रकार भारतेंन्दु हस्थ्ित् ने समकालीन ग्वढ़ी 
बोशी गद्य को सशक्त बनाकर उसमे प्राणन्प्रतिप्ठा की थी उसी प्रकार पं० महावीरप्रसाद 
दिचेदी ने खड़ी जौली को परुप कही जाने वाली शब्दावली में कविता की परक्षियाँ लिग्स- 
कर उसमें संगीत की शक्ति प्रेरित की | गद्य और पद्च में नवीन उन्मेष उत्न्न करने 
वाल्ले भारतेन्दु और महावीरप्रसाद हिन्दी साहित्य के दो कर्मगोगी थे जिन्होंने परिश्रम 
ओर अध्यवसाय से खड़ी गोली साहित्य को शक्ति-सम्पन्ष बनाया । खड़ी बोली कविता 
में उसोप ट्विवेदीमी के कार्य-काल से ही प्रारंभ होता है। इसी उन्मेप में हिन्दी के 
साप्ट्रीम कवि बाबू मैथिलीशरण गुस की कविता की रूप-रेखा निर्मित हुई । 

प० महावीरप्रसाद हिवेदी का सम्पादन-कार्य उन्हें ग्य के निकटतप सम्पर्क में शा 
सकते में समर्थ हुआ । भारतेन्दु के व्यवस्थित किए हुए गद्य में ऐसे कितने ही अ्माव थे 
जो गंमीर साहित्य के प्रणयन में अवरोधक थे । कहानी और नाटक का गद्य भारतेन्दुजी 
निर्मित कर सके, वैशनिक निब्रन्ध और सम्पत्ति-शाज् का गद्य उनके पास नहीं था| 
उनके गद्य में हृदय है, मस्तिकक नहीं | इसकी पूर्ति करने के लिए, एक वैयाकरण की 
आवश्यकता थी | और जब १० महाथीरप्रसाद द्विवेदी संस्क्ृत व्याकरण का शान लेकर 
मसस्वती' का स्म्पादन करने में सन्नद्ध हुए, तो गद्य का रूपान्तर ही हो गया और उसे 
बह इृछ्ता प्रास हुई जो साहित्य के गंभीर बिचारों का भार सहन करने में समर्थ हुईं | 
सापा को परिमा्जित और शुद्ध करे के संकल्य में सरस्वतीसम्पादक की जो साधना 
छिपी हुई है! उसका मूल्य नहीं श्रॉँका जा सकता । गद्य में शब्दों का उपयुक्त चयन 
साव-व्यंजना में शधिक सहायक होता है श्रौर उसे एक विशेष नाद से समन्त्र्ञ करता 
है। संस्कृत शाहित्यन्शान्र के विचारों का आधार छेते हुए पं० गणेश सदाशिव तले मे 

ह. 


१ 


प॑० महावीरप्रसाद द्विबेदी का आचायत्व 


मराठी में साहित्य-शासत्र सम्बन्धी एक ग्न्‍न्थ लिखा। उसके एक अंश को 'शब्दार्थ 
विचार शीर्षक से प्रश्नोत्तर के रूप में लिखकर सन्‌ १६०६ में पं" महावीस्साद 
द्विवेदी ने हिन्दी गद्य के शब्दार्थों की ओर पाठकों श्रीर श्ैखको का ध्यान आकर्षित 
किया | प्रारम्भ में उन्होंने जो लेख लिखे उनमें लेखकों, सम्पादकों और पुस्तक-प्रकाशको 
के उत्तरदायित्व की भावना ही भरी हुईं थी। सन्‌ १६०४ से १६१० तक के उनके अधि- 
कांश लेख मापा के परिमार्जन की ओर ही ध्यान आकषित करने के लिए लिखे गए, 
थे। गणशेशदत्त श्रोर देवदत्त के वार्तालाप में अथवा प्रश्नोत्तर के रुप में शब्द और अर्थ 
को विक्वृत करने वाले लेखकों का उन्होने ययेट्ठ तिरध्कार किया था और शिष्द मापा में 
दुर्बचन तक कहें थे | इसीसे ज्ञात होता है कि द्विवेदीजी भाषा का परिष्कार करने में कितने 
उम्र थे । भाषा के प्रति किसी प्रकार की भी उपेक्षा सदन करने में वे एकान्त झ्समर्थ थे । 
उनका यह कठोर श्रवुशासन ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित करने में समर्थ ही राका । 
यही उनके सम्पादन का सन्न से बढ़ा कार्य था जिसमें वे जितने संयमी थे, उतने ही निप्दुर | 

भाषा को साहित्य के उपयुक्त बसाने भें केवल शब्दों की रुचि परिष्कृत करता दी 
यथे्ट नहीं है, उसे भावों से सम्पन्न करने का यत्न भी होना चाहिए,। अंगरेज़ी, मराठी, 
गुजराती ओर बंगाली साहित्य के विविध भावों को हिन्दी में रूपान्तरित करने की चेश 
द्विवेदीजी की ओर से जितनी श्रभिक हुईं उतनी हिन्दी के किसी सम्पादक से नहीं हों 
सकी | माव-जगत्‌ की विश्तृत परिधि से परिचय कराने के प्रयास में विवेदीशी ने भिन्न 
साहित्य-विषयक अनेक लेख हिल्दी-भापा-मापियों को दिए । उन्होंने जो लेख लिखे 
उनमें से बहुतो में “हिस्दी के सिवा कई अन्य भाषाओं के साहित्य सम्बन्धी विचारों की 
भी पुट है ।” इसीलिए, द्विवेदीजी के लेखों का विस्तार मुक्त रूप से श्रनेक विपयों में है । 
साहिय का साधारण शान जिस-जिस स्थान से--जिस जिस भाषा से--उन्हे मिला उन्होंने 
हिन्दीनबगत्‌ के सामने बढ़े मनोरंजक ढंग से रकखा । हिन्दी लेखकों को वें केबल भाषा- 
विषयक शुद्ध शान से दी परिच्रित नहीं कराना चाहते थे; वे उन्हें अपने अधिकारों से 
भी अवगत करा देना चाहते थे | इसीलिए, उन्होंने सत्‌ १६१३ में नया कापी यहट 
एक्ट! नामक लेख लिखा जिसके ग्रासभ में उन्होंने अपने इसी भाव का संकेत किया 
है--इस कानून का धनिष्ट सम्मन्ध पुस्तकों के शेंखकों और प्रकाशकों से है श्रार उतका 
जानना उनके लिए बहुत झावश्यक॑ भी है। अतण्य उसका सारांश' लिखना हम 
यहाँ पर उचित समभतें हैं।” इस ग्रकार पं» महावीरसाद द्विवेदी ने हिन्दी-जगत के 
शान का परिवर्धन श्रीर परिषकरण करते हुएए जिस उत्तरदायिल्पूर्णा व्यक्तिव का परिचय 
दिया उससे वे साहित्य के इतिहास में निशफ़देह आचाय माने जायेंगे। 


भर, 


प्रसादजी का आँस' 


आँसू! हिन्दी साहित्य की एक अमर कृति है। कविवर प्रसाद का सन्त से अच्छा 
काव्य 'कामायनी' है जिसमें उन्होंने जीवन की गहराई में पहुँचकर सुल-दुःख की अलग- 
अलग सीमाएँ पहचानी हैं किन्तु उनके गीतिकाव्य आँसू! में दुःख की एक ऐसी रेखा 
है जे अपनी अभिव्यक्ति में जी हल्का करते हुए सुख के द्वार तकजा पहुँचती है। 
कामायनी' में सुत्र और दुःख इन्द्र धनुप के रंगों की तरह अलग-अलग हैं आँसू! में परारंभ 
का दारण दुख और अन्त का अभिव्यक्तिजनित सुर संध्या के श्याम बादलों की 
झरुण कोरों की तरह मिला हुआ। है| साथ ही संध्या का घुघलापन भी उसमे विपाद 
का रूप लेकर घिर उठा है। यदि कामायनी' में एक तपस्वी की साथगा है तो आँसू! भे 
एक विरही की आत्म-कथा है जो सर्वजनीनता के दृष्टिकोश से प्रत्येक मानव के हृदय से 
गूजकर निका सकती है आर इसीलिए प्रसाद के ग्रन्थों में वह सत्र से अधिक 
लोकप्रिय भी है । 

“आंसू! एक विरह-काव्य है जैसे कबि रामगिरि के यक्ष का हृदय लेकर महाकबि 
कालिदास के घ्वरों में अपनी बविरद-बेदना किसी 'छुलना' के पास मेज रहा है। इस पेदना 
के मनोवैज्ञानिक आधार के संबंध म॑ हिन्दी आलोचकों के शलग-्झलग मत हैं। कोई 
यह आधार भौतिक जगत्‌ के नारी-सौन्दर्य को मानते हैं श्रीर कोई इसे दिव्य और 
अलोकिक सत्ता से जोड़ते' हैं।। मेरी समझ में ओोँस! का आलम्बन इस दोनों आधारों रे 
भिन्न है। यदि सारी कविता को ध्यान से पढ़ा जाथ तो इस काव्य भें कसकती हुई बेदना 
का आधार सत्य की सूहम भावना है जिसके सहारे यह विश्व अपने रूप में श्थिर है 
तथा जिसके अभाव में वह छुल, प्रबंचना, आडम्बर तथा पाखंड से ऋल्लुपित हो जाता 
है। आँसू! की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए 

मुख शशि पर घूँघट डालें 

अचल में दीप छिपाए 

जीपन की गोधूली में 

कोनूइल से तुम आए 
जीवन की गीघूली में जो झावा क्‍या वह अपने मुख-शशि पर धघवट! डाल कर आया 
आर क्या बह अपने श्रंचल में दीप छिपाए! हुए. था / उस पुरुष को आप क्या कहेँगे जो ु 
फट 


प्रसादजी का आँसू 


अपने वस्त्र-विन्यास में घुघट और:अंचल को स्थान देता है? हमारे परीक्षार्थियों के 
सामने परीक्षा की गोधूली' में ये पंक्तियाँ भी कोतूहल सी आई” | इन पंवितयों में भ्राने 
बाला पुरुष है या सञ्री या दोनों ? मेरी दृष्टि में वह दोनों रूपों में है यदि हम उसे सत्य 
मान लें | इस संसार में सत्य' अमेकत रूपों में आता है, कभी वह कोमल रूप धारण करता 
है, कभी परुष, कभी सत्य का कोतूहल पुरुष में प्रकट होता दे कभी ज्री में, इसलिए वह 
दोनों में ही है औ्रौर दोनों रूपों में श्राता है। जीवन की समाप्ति होते-होते जीवन की 
गोधूली' में 'सत्य' का कोवृहल विचित्र रूप से आँखों के सामने भरा जाया करता है। 

जीवन के प्रारंभिक काल में कब्रि ने जगत्‌ को सुख्ध और संतोष से परिपूर्ण 
समझा था। हमारे कवि प्रसाद भविष्यहष्ठा थे । उनकी पेरणा से हिन्दी में मित्रवर 
अंचल जी तो हैं, भविष्य में कोई सजन घूवर्टजी भी हो जायँगे; किन्तु ज्यों-ज्यों कवि की 
चेतना विकत्तित होती जाती है बह देखता है कि आइम्बरपूर्ण मानव-ब्यवहारों के कारण 
संसार यंत्रणाओं का श्रागार है। बास्तविक संसार में सत्य की भावना की अ्वहेलना देख 
कर कवि का अंतःकरण चौत्कार कर उठता है ओर उसकी बेदना शत-शत धाराओं में 
फूड 32 है । उसकी निराशा का मर्मस्पशोँ चित्र बुलबुक़े सिनन्‍्धु के फूटे! में व्यक्त 
हो जाता है | हे 

आँसू! के विरह की सब से बड़ी विशेषता उसका कल्याण-विधायक रूप है। 
आँख हमें निशाशाभरी वेदना से व्याकुल कंस्के अकर्मर्य नहीं बनाता वह जीवन में 
रूप को निलारने का संदेश देता है कवि बेदना को मानव-जीवन के विकास में प्रकाश- 
भंदिर का सोपन समझता है। वेदना की अन्तंज्वाला जीवन को प्रकाश देती है। कबियर 
पंत के अनुभव की भाँति 'सुख-दुख की ऑजलसियोनी, जींबन खोले अ्रपना मुख” की 
भाँति प्रसादजी की भी जीवन-वेदी पर सुख-दुःख दोनों समर्पित होते हैं | इस विध्रय में 
एक बात ध्यान देने की है कि कवि जीवन के लहराते हुए; सागर में स्थिरता सुख के 
दिनों की विव्मृति के सहारे प्राप्त करता है, न कि आत्सश्न के पल पर। चेतना लहर 
न उठेगी, जीवन समुद्र चिर होगा ।! प्रसादजी हुःखों की ग्रोषधि प्रायः विश्मुति में पाते 
हैं। 'कामायमी' का नायक विन्लु्ध मतु भी कह उठता है : 

.... फ्स्मृति आ अपसाद बेर ले 

यह विछ्मृति सिर्फ़ बेहोशी है, आत्मा की मस्ती को उमारनेवाला आनबद नहीं। 

फिर भी आँसू एक उच्च कोटि का गीतिकाव्य है। इसमें भावना की एकरूप॑ता, 
अनुभूति की सीमेता तथा सधुर संगीत आदि--गीतिकाब्य के अनेक शुणु--याये 
जाते हैं। इसके भाव तथा कंशा दोनों ही पत्ष सम्हक्षे हुए; हैं। कहींकही कहपना की 

है. १ पु 


विचार-दर्शन 
उठान और भावी के उभार में काव ने शब्दों के व्याकरणसम्मत रूप पर ध्यान नहीं दिया 
है जिससे वाक्य-स्वना में कछ शिथिलता तथा अर्थ में उलभन आ गई है। 'छिल- 
छिल कर छाले फोड़े! वाला पद्य इस दोप का उदाहरण है किन्तु महाकवियों ने कर 
व्याकरण की चिन्ता की है ? वे व्याकरण के पीछे नही चलते, व्याकरण उनके पीछे 
चलता है | 


शाधुनिक हिन्दी गौतिकाव्य में 'ऑसू' एक अमर कृति है । 


उपन्यास ओर समाज-सुधार 


साहित्य मे उतन्‍यास दी एक ऐसा अंग है जिसने समाज रो अपना सम्बन्ध 
बहुत गहरे रूप में गकबा है । उसका कारण यह है कि उपत्यास में जीवन का रूप बहुत 
सी ऐसी मनोरंजक बदनाओं से बनता है जो सरलता से मन को अपनी ओर खींच खेती 
हैं. और हम बत्रिता किसी अडचन के जीवन की भॉति-मॉसि की गतियाँ से परिचित हो 
जाते हैं। यही कारण है कि कहानी ओर उपन्यास सामाजिक साहित्य में अपना ख़ास 
स्थान रखते हैं थार ननके द्वार हम किसी भी समात्र का चित्र बडी सग्लता से पा 
सकते हैं। उपन्यास में जिन घटनाओं ओर चरित्रो की रूप-रेण्ा ग्वींची जाती हैं, उन्हीं 
घटनाओं और चरित्रों से हम समाज के आहार-व्यवह्यर, रीति-रस्म और रहन-साहन का 
पूरा पता पा लेते है| उदाहरण के लिए हम समाज का अधिक से अधिक बोलता हु 
चित्र रूमी उर्यासों में प्रा सकते हैं। चेलाव, मैक्रिम गोरी, डोस्टो ए्यस्की, तुर्गतेव, 
दालस्टाय आदि ऐसे कह्ानीकर आर उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने पद-पद पर सपाज 
की परिश्थितियों के चित्र खींचे हैं, ऑर हमें बुराइगो और अत्याचारों की बच्नती 
हुई ज्वाला से खींत्रकः शांति के सरोवर तक पहुँचाया है | इसलिए कि हमारा समाज 
पश्चिम के सम्ताजों से मिन्न है, हमें अयने सम्राज के चित्रों के लिए, इस देश की भाषा 
में लिखे गये उपन्यासों पर द्वी विचार करा चाहिए । इस विचार को सामने रखते हुए. 
हस इस समय बंगाली, गुजराती और हिन्दी उपन्यासों पर ही अपनी नजर डालेंगे | 

हमारे सामने सबसे बडा सवाल यह है कि क्या हम उपन्यासों को ऐसा रूप दूँ 
कि वे हमारे साहित्य के कलात्मक रूप को छोड़कर एक ऐसी जिम्मेदारी उठा लें कि 
समाज के हर एक बर्ग की आलोचना करते हुए इस उसे कभी प्री स्वर्ग का हिस्सा मान हैं 
श्र कमी उसमें नकी की दुर्गस्धि समझकर उसका तिरस्कार करें? नया उपन्यास मंत्र की 
स्मृति बन जाय अथवा समात्र के बरग़ का हर एक फूल ओर कली उसकौ उँगज्ी के 
संकेत से खिले या सुरक्ाकर भिर जाय ? आपने यह भी देखा होगा कि कल्ली की पेंखुड़ियों 
को आप अगर उैँगल्षियों से खोलने की कीशिश करेंगे तो उनमें न तो वह खिला हुआ 
रूप मिक्लेगा और न उममें से सुर्गति ही फूड सकेगी। स्वाभाविक रूप से जब कली फूल 
में विकसित होगी तभी उसमे ताजगी और ख़बसूरती आरा सकेगी । क्या उप्रत्थाय ककी को 
जबरदस्ती जिताने की प्रँगली बत जाग ? हमने अपने साहि्य में अर के उपन्‍्यासों को पढ़ा 


शुे 


क्चार दर्शन 


है ओर उन्दाने समाज के दुसा बारे को मिलने के लिए अयनी उंगली को भाले की नोक 
क्री तरह पेनी बनाथा है। उससे कली सिलने के बजाय अपनी पँखुडियाँ भी लो बैठी है 
और हमारे हाथ समाज की घुगइयो का सूखा इंठल ही रह गया है। सुगंधि के बदले 
उसमें से हमे कच्वी दुर्गंधि मिली है ओर हम एक बार ही कह उठे हैं--ऐसे उपन्यासों 
की हमें जरूरत नहीं है शिनसे समाज बनने के बजाय और भी बिगढ जाय। 
२ 

लेकिन इस मवाल को हम यो ही नहीं छोड देना चाहते | हम इसके अंदर तक 
पहुँचना चाहते हैं। हम उपन्यास को ऐसा रूण तो देना चाहते हैं कि उसके समाप्त होते 
होते हमारे सामने जिन्दगी का ऐसा प्रष्ठ खुल जाय कि हम एकबारगी चौंककर कह 
सके कि हमारे समाज में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें यह न मालूम होना 
चाहिए, कि यह बातें स्कूलमास्थर ने हमे क्लास में ब्लैकब्रोर्ड' पर लिखकर समभाई हैं 
और हमें उसे दूसरे रोज़अपनी नोट्बुक में साफ साफ़ लिखकर मास्टर साइबर कों 
दिखलाना है| सप्ताज के सुधार ओर विकास की भावना ऐसी स्वाभाविक होनी चाहिए, 
जैसे किसी भारी चीज के गिरने से दमारी पलक आप से आप भऋपक जाती है । दम 
कोशिश नहीं करते कि इस भारी चीज़ के गिरने से हमे अपनी आाखिं मंद्र करनी चाहिये 
यद्यपि इम जानते हैं कि चीज़ के गिरने की आवाज से हमारी आँखों को चोट नहीं पहुँच 
सकती । यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम आदर्श और यथार्थ का ऐसा मिलाप 
दिखलावें कि दोनों में से कोई भी अपने प्रभाव में कम न होने पावे | दाहिनि और बाएं 
हाथ की तरह आदर्श और यथार्थ किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करें और अपनी 
इच्छानुतार घटनाओं को धुलमाने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ की अपेक्षा कम 
या अधिक ज़ोर लगामे | दोनों का मेल कहानी या उपन्यास-लेजक की चुनी हुई घटनाओं 
के उठने और गिरने पर छोड़ देना चाहिये और उसे श्रपने उगन्‍्यास के अन्त को ऐसा 
रूप देना चाहिये कि हममें यह समझने की इच्छा स्वर्य होने लगे कि यह परिणाम 
ठीक है और यह परिणाम ठीक नहीं है। समाज की कठिनाइयों को हल करने के लिए, 
उपन्यास-लेखकों से बैसी ही कठिनाइयों की कल्पना फर अ्रपने उपन्यासों में घटनाओं 
का रूप सजाया है। उदाहरण के लिए हम मुख्यतः अपने देश की तीन भाषाओं के 
तीन प्रमुख उपन्यास-लेखकों को लेते ईै--बंगाली भाषा के विश्वकवि और उपन्यासकार 
श्री खीदनाथ टैगोर, गुजगती भाषा के उपन्यास-लेखक भरी कन्हैयालाल एम्० मुंशी 
और द्विन्दी साहित्य के उपन्यासकार श्री प्रेमचन्द | यो तो देश की अन्य प्रमुख साषाश्रों 
के बहुत से उपन्यासकारों की रचनाओं से समाज-सुभार के आदर्श के प्रमाण दिए जा 

ही 


उपन्यास और समाज-सुधार 


सकते हैं लेकिंग हम इस थोड़े से समय में इन्हीं तीन प्रमुख लेखकों की स्वनाओं पर 
नजर डालेंगे । 
डे 

श्री खीदखनमाथ ठ|कूर ते मसाज-सुधार के और अपने उपस्यासों की शक्ति 
खडी की है। मैने अंग्रेजी में उनका एक उपन्यास पढ़ा है, त्रोकन ठाईज! | 

इस उउन्‍यास में उन्होंने समाज के तीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। एक चित्र 
जगमोहन के सामाजिक ओर नैतिक आदर्श से बना हुआ हैं जिसमें ईश्वर पर कोई 
विश्वास नहीं है । चमार के साथ माई-माई सा बर्ताव करना आवश्यक है. और गर्भवती 
कुमारी कन्या नीनी को जातियाँति को भेद ने स्वकर अपने घर में आश्रय देने का 
आदर्श है। दूसरा चित्र लीश्ञानन्द स्वामी का हे जिन्होंने समस्त ससार को माया के रूप 
में समझ लिया है। इन दोनो चित्रों से परे विश्वकवि रवीद्ुनाथ ने समान के सामने 
एक तीसरा चित्र इस प्रकार रखा है जो अधिक व्यावहारिक है, जिसमें शहस्थाश्रम का 
पालन करने के लिए. श्रीविल्लास दामिनी से बिवाह करता है ओर एक सात़िक और 
लोकिक जीवन व्यतीत करता है। उपन्यास के बीच-पीव में श्री ख्वीदूनाथ मे समाज पर 
बड़ी गहरी चोट की है। आपके सनोरद्न के लिए; मैं उनके कुछ अझ्रवतरण हिन्दी में 
अनुवाद कर सुनाता हूँ । 

'दामिनी ने सतीश से कहा--सच कहो, दुनिया की मलाई की बढ कोन सी बात 
है जिसके लिए. तुम्हारा संप्रदाय रात-दिन व्यस्त रहता है ? तुमने किपकी रक्ना की है... 
यह शआवेश, आवेश, आवेश ड्िसका राग तुम गा रहे हो उसे क्या तुमने असली रूप 
में नहीं देखा ) उसमें न धर्म है, न कतंव्य | उसके सामने न क्री है, न माई और न 
घर की पत्रित्रता, उसमें न दया हैं, न विश्वास, म नम्नता है और न लज्जा। इस क र, वेशर्म 
और आ्रात्मा को ताश कर देने वाले श्रावेश फे न से मनुष्यों को बचाने के लिए तुमने 
कोनसा रास्ता खोज रखा है। मैंने तम्हारेगुरुओों से कुछ नहीं सीखा । उन्होंने मुझे एक क्षण 
की भौ शान्ति नहीं दी। झ्राग आग को नहीं बुझा सफती | जिस रास्ते से बह श्रपने भक्तों 
को के जा रहा है उसमें न उत्ताह मिलता है, न॑ संयम और न शान्ति | पह शरीब क्री 
जो मर गई है, उसके हृदय का खून इसी क्रोध बोर श्रावेश ने पिया है जिसने उसे 
मार डाला ।ईश्वर के लिए, मेरे स्वामी, मैं प्रा्भमा करती हूँ मुझे इस आवेश पर बलि 
दाने न कर दो। आह, सुझ्ते भ्रचाओ ! यदि कोई भी मुझे बचा सकता है तो वह तुम हो !' 

इसी उपन्यास में एक़ बड़ी सुन्दर बात श्री खीवदनाथ ने लिसी है! आजकल 
की लड़कियाँ जब विवाहिता होकर धसुर्यंत जाती हैं तो में अपने हांश से घर का काम 
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काज करने में अपना अपमाग समभती हैं। वे इसे शायद फ़ैशन के ख़िलाफ़ समभती हैं। 
घर भें चार नौकर होना ही चाहिए, | प्रि सोकर नहीं है तो घर की स्त्री को इस बात 
की चिन्ता नहीं होती कि उसका पति अथने काम पर भूला ही जा रहा है। इस बात को 
उपन्यासकार ने बड़े कुशल ढंग से लिखा है। श्रीविल्लास ने अपनी कथा कह्तें हुए. लिगा 
है : दामिनी से बिना पूछे हुए. मैंने एक रसोइया और दो नौकर नियुक्त किए । दामिनी 
ने दूसरे ही दिन मुभसे त्रिना पूछे उन दोनों को रुख़सत किया । जब्र मैंने विरोध किया, 
उसने मुझे बतला दिया कि मैंने उसके बारे में कितना ग़लत ख़याल किया था। उसने 
कहा ; अगर मुझे मेरे हिस्से का काम नहीं करने दिया जायेगा जन्न तुम गुलाम की तरह 
काम करतें हो, तब मैं अपनी शर्म कहों छिपाती फिझँगी !' अपने व्यक्तित्र की मर्यादा और 
जिम्मेदारी से मरी हुई ये बातें उपन्यासकार ने अहुत सग्ल दंग से हमारे सामने सक्‍खी हैं | 
१४ 

श्री कन्हैयालाल मुंशी नें समाज की पँचीदी समत्याओ्रों पर बडी निदरता के साथ 
अपने विचार प्रकट किए हैं। अपने उपन्यास बेश्नी वसूलात में बदला लेने की भावना 
को उन्होंने अनेक रूपों में रकखा | अ्त्याचारी रघुजीभाई ने जो गुणवन्ती पर श्रत्याचार 
किया उसी के परिणाम-स्वरूप तो कहीं उसे लकबा नहीं मार गया ओर रक्षगढ़ के 
दीवान होने के उसके सारे स्वप्न तो भंग नहीं हो गए ? किन्तु उपन्यास के आदर्श की 
पूर्ति इसमें मनृष्यस्य के भाव से अधिक होती है | गुशवन्ती का पुत्र जगत अपनी माता 
पर अत्याचार करने वाले रघुजीमाई के बैर का प्रतिशोष यदि चाहता तो उसकी पुत्री 
रमा पर अंगार बरसाकर ले सकता था, लेकिन लेखक ने जगत को झ्रधिक मानवता 
प्रदान की है और वह इस बै! को जीवन के सरस सिद्धाग्त प्रेम॑से परिवर्तित करता है 
और रमा से विदाह कर लेता है । इस निवाह का क्या सिद्धान्त है यह जगत के शब्दों में 
ही सुनिए:-- इतने दिनों से हम लोग व्वार्थ को ही वैदग्य ओर योग सममते शा रहे हैं | 
संन्‍्यासी ड्ोकर हम लोग जनता को भूल जायेगे और जनता हमें | पुरामे दिन अन् नहीं 
रहे | पाश्वात्य देशों मं सरत जीवन व्यतीत करनेवाले क्रोमबेल, वाशिंगठन और मेजिनी 
अहुत अझ्रंशों मे पक्के थोगी हो गए हैं | वही सिद्धान्त हमें अपने यहाँ की जनता क्रो 
बतल्ाना है। भरत के त्याग और भीष्म की भीषणता का पालन सपरिवार रहकर भी हों 
सकता है। इसलिए सुके ऐसी र्री नहीं चाहिए! जो प्रेयसी बनकर मुझे घरम-पालन से गेके 
बल्कि ऐसी श्री चाहिए जो ध्ुके धर्म-युद्ध में आहत देखे तो श्रक् में लेकर अश्चण से 
हवा करें! इस अवतरण में श्री मुन्‍्शी ने केवल मंनुष्य-गीवन के आदर्श की और 
इशारा ही नहीं किया घढ़िक उन्होंने ज्री के कंब्य की ओर भी संकेत किया है |, 


द्ल्र्‌ 


के 
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भर, 

अब श्री प्रमचन्द को लीनिए : प्रेमचन्दजी के प्रायः सभी उपन्यासों मे समाज 
झपने अगली रूप को पहिचानने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। प्रेमचन्द 
का समाज बहुत सी घ्ुुगइयों से भरा है | वे सबसे पहले दो-तीन घटनाएं इस प्रकार की 
सामने लाते हैं. कि उपन्यास के प्रायः समी पात्र उन बुराइयों स कष्ट उठाते हैं ओर 
बाद में लेखक अपने हीरे! अथवा किसी दूसरे सदगुण-सम्पन्न पात्र से एक नए समान 
की कल्पना कराता है। हम उनके उपन्यासों में इस विंपय का एक बहुत सफल उपन्यास 
लेते हैं उसका नाम है' कर्मभूमि' । श्रमरकान्त एक ऐसा कैरेक्टर' है जो प्रत्येक क्षेत्र म 
एक क्रान्ति चाहता है। उसे अपने पिता का व्यापार करना अ्रच्छा नहीं लगता जिसमें 
वह चोरी का माल सस्ते दामों में ख़रीद कर पैसा इकट्ठा करता है। जब काले खाँ 
के कड़े अमरकान्त लेने से इन्कार कर देता है और समरकान्त उससे धर्म की 
व्याख्या करते हुए कहते हैं. तब्र अमरकान्त जिस निहरता से धर्म की परिभाषा करता 
है, उसे सुनिए: 

"लालाजी की मुद्रा कठोर हो गई | फिर भी ठमने लीग दिए ? 

“और क्या करता ! मैं तो उसे संत में भीन लैता । ऐसा रोजगार करना में पाप 
सममभता हूँ ।' 

समर्कान्त क्रोध से विकृत होकर बोले---ुप मी रहो । शरमातेतों नहीं ऊपर से 
बाते बनाते हो? १४.० बैंठे त्रिठाए मिलते थे बह तुमने धर्म केघमंड मे्डी दिए. उस पर 
से अकइ़ते हो। जानते भी हो धर्म क्या वीज है ? साल में एकबार भी गंगा-स्नान करते 
हो ?एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो ? कभी राम का नाम लिया है ! जिन्दगी में 
कभी एकादशी या कोई दूसरा अत रखा है ? कभी कथा-पुराण पढ़ते या सुनते हो ! छम 
क्या जानों धर्म किसे कहते हैं ! धर्म आर चीज है, रोजुगार ओर चीज | छि। साफ़ २४० 
फॉक दिए हैं । 

अमाकान्त धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन इँसकर ब्लोला-- आप गंगा- 
समान, पूजा-पाठ को मुख्य धर्म समभते हैं, मैं सब्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य 
धर्म समभता हूँ । स्नान, ध्यान; पूजा, जत धर्म के साधन मात्र हैं धर्म नहीं 

यहाँ ज्ञात होता है जैंसे स्वयं प्रेमचर्दजी झमरकान्त के फंड में बैठकर धर्म की 
व्याख्या कर रहे हैं। प्रेमचन्दबी का एकंम्रिय विषय और है| बह है,अ्रद्ू तोद्धार। इस विपय 
पर भी प्रेभचन्दजी मे कर्ममूंमि में एक घय्मा रख दी है। अद्यूतों को मंदिरों में दर्शन 
करने का अधिकार महीं है। यह साढ़ि प्रेसचन्दजी तहन नहीं कर सकते ये। इस रढ़ि को 

हर्ट 
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तोड़ने में प्रेमचन्दजी ने आत्म-बलिदान का बड़ा सुन्दर आदर्श सामने रक्खा है। जब 
मन्दिर में भगवान के दर्शन करने के लिए. अक्यूत इकदडे होते हैं तो पंडितों और मोटे 
मोटे धर्मशात्लियों को यह बात सहग नहीं होती | लाला समरकान्त भी यह नहीं चाहते 
ओर जब नैना सुखदा से कद्दती है, 'उन अछूतों को मन्दिर से हटाने के लिए पुलीस ने 
जो गोली चलाई है वह दादा यानी समरकान्त के कहने से ही चलाई गई है! तो अमर- 
कान्त की स्त्री सुल़दा लाला समरकान्त के सामने जाकर कहती है: 

क्यों लालाजी, रक्त की नदी बह जाय पर मन्दिर का द्वार नहीं खुलेगा तन समर- 
कास्त उत्तर देते हैं, 'क्या कहती है बहू, इन डोम चमारों को मन्दिर में घुसने दूँ ? तू तो झमर- 
कान्त से भी दो क्षय आगे बढ़ी जाती है ! जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकते उसे 
मन्दिर में कैसे जाने दें ! इस पर सुखदा उत्सरग के रूप में उचल पड़ती है। वह भागकर 
मन्दिर पहुँचती है ओर पुल्लीस की गोलियों के सामने खड़ी हो जाती है। गोली सुखदा 
के पास से निकल जाती है किन्तु साथ के कुछ आदमी घायल हो जाते हैं ओर कुछ मर 
जाते हैं | इस बलिदान से लोगों का उत्साह ओर भी बढ़ जाता है ओर अस्त में समर- 
कान्त को पुशीत दृ्या लेनी पड़ती है | वे सुखदा के पास आकर उँचे स्वर भें बोलते 
हैं: मन्दिर खुल गया है, जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है, किसी के लिए 
रोकटोक नहीं है ।' 

ग्रक्कूतोद्धार का यह अश्न हमारे देश में बहुत पेचीदा है ओर प्रेमचन्दजी ने 
उस पर अपने बहुत सुलमे हुए विचार प्रकट किए, हैं । जब त्रह्मचारीजी कहते ईं, तुम तो 
बाबूजी, अ्रंघेर करते हो! सासतर में कददाँ लिखा है कि अंत्यजों को मन्दिर में आने दिया 
जाय तब प्रेमचन्दजी जैसे शान्तिकुमार के शब्दों ही में कहते हैं: 'कहीं नहीं, शार््र में यह 
लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टेनी मारो, रिश्वतें खाझों, आँखों भें धूल 
भोंकों और जो तुमसे बत्लवान हैं उनके चरण धी-पोकर पियो, चाहे वह शास्त्र को पैरों 
से ठुकराते हों | तुम्हारे शास््र में यह लिखा है तो यह करो, हमारे शाज्भ से तो यह 
लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोंठा है, न कोई बढ़ा, न कोई शुद्ध हैऔर ने 
अशुद्ध। उनकी गोद सभके लिए, खुली हुईं है ।' 

हस चित्रण में प्रेमचन्दजी पर देश के आन्दोलन का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। 
इसी तरह उन्होंने गोदाला उपन्यास भें किसानों की समस्या सुलभाई है, 'सेवासदम' में 
पथअ्रष्चयुवती की और गन में मनुष्य के मिर्चल चरित्र की | इस प्रकार पं मचन्दनी ने 
समाज की सभी मुख्य समध्याओं पर प्रकाश डाला है और सुधार के द्वार को स्वीजञका 
सच्चा और सीधा रास्ता बतलाया है। प्रमचन्दजी के सिधाय श्री वृन्द्रावगल्ाल वर्मा 

“ ६७ 


उपन्यास और समाज-सुधार 


श्री चतुस्सेन शात्री और भी विश्वम्भरनाथ शर्मा कशिक' समाज-सुधार के विपयो पर 
उपन्यास के कथानक लिखते हैं। उदृ-साहित्य में महान्‌ क्रान्तिकारी और यथार्थ 
परिस्थितियां के कलाकार भ्री कृष्णुचन्ध्र ने रामाज-खुवार के नये-नये दृष्टिकोश उपरिथित 
किए, हैं । 

देश की उन्नति समाज पर ही निर्भर है । जब तक ममाज में अच्छे-अच्छे विचारों 
के मागरिक नहीं होगे तब तक देश की उन्नति एक रन मात्र है, इसलिए, हम यह कह 
सकते हैं कि उपन्यासों में वह ताक़त है कि वे अत्यन्त सरल ओर ल्वाभाविक रूप से 
समाज की बुराइयों को दूर करते हुए देश की भलाई कर सकते हैं। उपन्यास! देश का 
एक बहुत बड़ा बल है ऑर हमारे लेखकों को चाहिए; कि वें इस बल को किसी तरह 
भी कम ने होने ढे, अल्कि उसे बढ़ाने का उपाय ही सोचते रहें । 


( रेडियो के साजन्य से 9 


ध्‌भ 


श्री इन्दावनलाल वर्मा की उपन्यास-कला 


श्री बृन्दावनलाल वर्मा हिन्दी के एक उत्कृष्ट उपन्यास-्लेखक हैं । उन्होंने बड़ी 
सफलता से इतिहास और समान की गग्भीर ध्थितियों को सुलकाकर एक सुथरे समाज 
की कल्पना की है जिसमें एक ओर तो चम्त्रि को उठाने वाली भावनाएँ हैं ओर दूसरी 
ओर अंधविश्वास ओर रूढ़ियों को तोड़नेवाली विचार-धाराएं। जिस निर्भीकता और 
स्वतन्त्रता से वर्माजी ने अपने उपन्यासों से चरित्र-निर्माण किए हैं, उनसे शात होता है 
कि वे एक ऐसे कलाकार हैं जो साहित्य को केवल कला के लिए नहीं लिखते घरन उसमें 
वे ऐसी भावनाओं का समावेश करते हैं जो समाज का मंगल करें, मनुष्य के लिए. 
कल्याणकारी पिद्ध हो सकें। इस प्रकार समाज को उठाना नर्माजी के उपन्यास कैखन 
का प्रमुख दृष्टिकोश है। प्रेमचन्द जी की तरह वर्मानी भी एक आदर्श लेकर चलते हैं 
अन्तर यह है कि प्रेमचन्द ने यह आदर्श अशिक्षित ग्रामीणों के जीवन से विकी्शित 
किया है ओर वर्माजी ने शिक्षित किन्तु ऐतिहासिक नागरिकों से । 

भारतेन्दु दर्श्िन्द्र ने जिस हिन्दी को बड़ी साधना से साहित्य के योग्य बताया 
उसमे पहला उपन्यास लाला श्रीनिवासदास का 'परीक्षा गुर था। तब से बहुत से हिन्दी 
लेखकों ने श्रीनिवासदास के अ्नुकरण पर उपन्यास लिखे और बंगला से अनुवाद 
किए; । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद तो हिन्दी की बंगला उपन्यासों के अ्रनुवाद से ही बल 
मिला । उस बल को लेकर बाबू देवकीनन्दन खन्नी ने चन्द्र कान्ता” और “चन्द्रकान्ता 
सन्‍्तति! २४ भाग लिखे जिनमें ऐयारी और तिलस्मी कारनामों की बढ़ी मनोरंजक सृष्टि 
की गई है। सन्‌ १६१३ में स्वर्गीय बाबू प्रेमचन्दजी मे श्रेंत्रेजी शैली पर कहानियों की 
नींब डाली और 'पंच परमेश्वर! कहती लिखी। बाबू प्रमचन्द पहले उर्दू में कहानियाँ 
और उपन्यास लिखा करते थे, बाद में उन्होंने श्रपनी प्रतिभा हिन्दी के ज्षेत्र में दिखलाई 
ओर थोड़े हीं समग्र में वे हिन्दी के सब से बड़े कहानी-छेखक और उपस्यासकार मान 
लिए गए. । प्रेमचन्द कहानी श्र उपन्यास के नये युग की नींब डालने वाक्ते हुए. आर 
उन्हींने अन्य लेखकों को रास्ता दिखलाया। सन्‌ १६२६ में बाबू बुन्दावभंलाले वर्मा 
ने गढ़कु डारो नाम का अपना पहला ऐतिहासिक उपन्यास लिखा ओर बाद सें उनके 
उपन्यासों की माँग हिन्दी संसार में जोरों से हुई । 

बाबू इन्दावनलाल ने अभी तक नो उपन्यास लिखे जिनके नाम है गहकु कार 


ब्द 


श्री वृन्दावनलाल व्मो की उपन्यास-कला 


'कुडलीचक' “विराट की पद्मेमी' संगम! लगन' प्रेम की भेंट? प्रत्यागत द्वदय की हिलोंर' 
'क्ोतवाल की करामात' और "धीरे धीरे! नाम से इन्होंने एक नाटक भी लिखा है| इस 
प्रकार श्रमी तक वर्माजी की दस पुस्तक प्रकाश में आई हैं | जिस प्रकार रघर्गीय जयशंकर 
प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखकर भारत की प्रानीन संस्क्ृति पर प्रकाश डाला है 
उसी प्रकार वर्माजी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर हमारे प्राचीन आदशों की 
व्याख्या की है | पहले तो वर्माजी ने ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में ही अपनी लेगबनी 
का कीशल दिखलाया था बाद में उन्होने दूसरे विपयों में भी गति प्राप्त की और अपने 
उपन्यासों से अनेक समध्याएँ सुलभाई । * 

बमांजी ने जिन आादशों को लेकर अपनी -लेखनी उठाई है, उन्हें हम चार वर्गों 
में बॉट सकते हैं पहला वर्ग तो ऐतिहासिक आदश के चित्रण में है जिसमे गढ़- 
कडाए! और 'विराण की पद्मिनी! नामक उपन्यास आते हैं। दूसरा वर्ग सामानिक है 
जिसमें संगम हक ” कडलीचक' कीतवाल की करामात' लगने हैं; तीसरा वर्ग मनो' 
वैज्ञानिक है जिसमें प्रेम'की मंद! ओर हृदय की हिलोर' है ओर चौथा वर्ग राजनीतिक है 
जिसमें हम धीरे घीरे! नाटक को रख सकते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक, सामामिक, 
मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्रों की आलोचनाएँ वर्माजी ने हमें अपने साहित्य के 
द्वारा प्रदान की हैं जिनमें हम अपने प्राथीन गोरव के अति जागरूक हो सकते हैं और 
वर्तमान परिस्थितियों की रूढ़ियों को तोड़कर एक कल्याणकारी समाज की स्थापता कर 
सकते हैं । 

ऐतिहासिक उपन्यासों में गढ़कुंडार'! सब से मुख्य है। महाराज हर्षवर्धन की 
भृत्यु के बाद भारत में जिन छोटे-छोटे राजाओं ने अपनी अलग सत्ता जमाई उनमें 
चंदेल, पवार, खँगार और पढ़िद्ार मुख्य थे। उन्होंने अपनी-अपनी मर्यादा के क्रायम 
रखने में जो संघर्ष किए उसको कथा रूप से भड़ी मनोरंजक शैली में वर्माजी मे स्पष्ट 
किया है। प्राचीन गढ़ों का तो ऐसा सच्चा चित्र खींचा गया हैं कि मालूम होता दे 
कहानी-लेखक भी उसी इतिहास का एक जींता-जागता पात्र है। दिल्ली के शाह बलबंन 
की राज्य-परिस्थितियाँ बड़ी स्पष्टता के साथ खींची गईं हैं। खँगार थुवक नागदेय फौ--- 
बंदेल कन्या हेमबती के साथ विवाह करने की चेष्टा' में--ितनी राजमीतिक नाले हैं 
उत्तमी ही हृदय की सक्षम गतियाँ भी सित्रित की गई हैं। बंदेशसंड करे बीरो का इति 
हांस, देश“औम और मान-मर्यादा की जो जबरदस्त शक्ति उक्षत्ष की गई है उससे उत्साह 
कौ चिनंगारी फूट पड़ती है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास के लिखने में वर्माजी 
हिन्दी में अद्वितीय हैं ) 

भर 


किचार-दर्शन 

सामाजिक उस्‍न्यासो में वर्गाजी ने कुप्रभाओं के विरुद्ध आवाज बुलम्द की है । 
कुडलीचक़' में जन्मपत्र मिलाकर शादी करने की एकमात्र हठ से लड़की का जीव्षन 
किस प्रकार नप्ट हो जाता है पह दिखलाया गया है| भुजब्नल का विबाह रतन के साथ 
होगे में जो जन्मपत्र की रूढ़ि मानी गई है उसका परिणाम अन्त में कितना कप्टकर 
होता है। 'प्रत्यागत' में जाति-पाँति के झगड़े का बड़ा मनोरंजक वर्णन है। मंगल का 
मुसलमान के हाथों जलपान करना ही हिन्दुओं के लिए. गंभीर समस्या हो जाती है और 
ग्रायश्रित की बड़ी व्यवस्था की जाती है। मंगल जिस प्रकार विषम परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त करता है उससे कद्ानी-लेग्बक के उदार और विवेकपूर्ण बिचार पर प्रकाश 
पड़टा है | संगम' में छोटी-छोटी बातों पर विवाद में जो ऋगड़ा हो जांता है ओर उससे 
अदालतों म॑ं जो भमरें उठानी पड़ती हैं. उनका बड़ा अच्छा चित्रण उपन्यासकार ने 
किया है | वर्माजी स्वयं एक सफल वकील हैं इसलिए, अदालतों की कार्रवाई का बड़ा 
विस्तृत और रोचक वर्णन उन्होंने किया है। 

मनोवैज्ञनिक क्षेत्र में उनका प्रेम की सेट! उपन्यास आता है| किसी युधक ओर 
युवती में जो सच्चा प्रेम हो जाता है उसको नप्ट करने के लिए लड़की के माता-पिता 
हमेशा मुम्तैंद रहते हैं । परिणाम यह होता है कि हह्वकी का लड़के से मिलना बन्द कर 
दिया जाता है | लड़की नियाशा में बीमार पड़ती है--मर जाती है। लड़के को पता 
चलता है। वह झत लड़की की कोई वस्तु (लाल' चूनरी का एक टुकड़ा ही सही) उठा 
कर अपने हृदय से लगा लेता है और दुभ्ल और ग्लानि से पागल शो मर जाता है। 
ऐसे उदाहरण हमारे समाज में वर्तमान हैं ओर वर्माजी ने एक सत्य घटना के 
आधार पर ही अपने उपन्यास का मिर्माण किया है| प्रेम और विरद के मनोवैज्ञानिक 
चित्र लैखफ के द्वारा खींचे गए हैं वे सचमुच ही आशा और निराशा के रंग से सजीब 
हो उठे हैं । 

रजमीतिक विचारों को स्पष्ट करने वाला धीरे धीरे! नाम का एक मौलिक 
नाथ्क वर्माजी ने लिखा है | इसमें भूखे किसान और जमींदारों का संघर्ण सास्यवाद 
के आधार पर निर्धारित किया गया है। किसानों और मज़दूरों के साथ जो अत्याचार होता 
है, क़ानूतसभा के दारा ही जनता के अश्रधिकार जिस उपेक्षा की दृष्टि से देखे 
जाते हैं, जिस तरह सब बातों को धीरे-भीरे सुलकाने का आश्वासन दिया गाता है-«- 
इन सब का सनोरंजक वरशईन इस नाटक में हमें मिलता है। यद्यपि मांठ्क केवल 
सिद्वान्तों है एक समूह-सा मालूम देता है फिर भी बार्तालाप या कश्ोप्कथत में अथैष्ठ 
मनोरंजन है | 


दा 


श्री वृन्दावनलाल बसी की उपन्यास-कला 


बर्गाजी के सारे कथानक सत्य घटना के आधार पर हैं। इससे उनके उपन्यास 
में जीवन झअव्यस्त स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। उन्होंने नामों मे पर्वत भर 
कर दिया है बाक़ी हृदय हिलानेवाली समाज की सारी बातें वैसी की वेसी ही कथा के 
रूप में मिलती हैं। कथा-वस्तु का विकास इतने आकर्षक दंग से होता है कि हम एक 
क्षण के लिए भी नहीं ऊबते ओर उपन्यान पढ़ते चले जाते हैं। कारण ओर कार्य की 
स्वाभाविकता इन डपन्यासों में सब से बडी खीन है| इसी प्रकार चरित्र-चित्रण बड़ा 
सभीव हुआ है | मालूम दोता है कि पात्र हमारे समान ही सुल में खुश हो रहा है 
आए दुश्ब में ठंडी सॉँसे भर रहा है | चुने हुए, शब्दों म॑ं उसका पूरा रूप हमारे सामने 
उतर आऔ।ता है। जब्र कभी कोई घटना वातावरण से प्रारम्भ द्ोती है तो बर्माजी 
परिस्थिति का बड़ा सुन्दर रूप हमारे सामने रखते हैं | प्रत्यागतों के ४५वें प्रकग्ण सें 
हमें रात का एक चित्र मिलता है-- 

दात हो गई थी। चन्द्रमा उदय होने को था | पूर्व दिशा उसी तरह मुध्कराती 
हुई मालूम पढ़ रही थी जैसे बरदान के पहले किसी ऋषि के मुख पर की हास्य-रेखा ! 

चरित्र के रूप को स्पष्ट करने के लिए, त्र्माजी अलंकार और शब्द-चित्र बहुत 
ही उपयुवत रखते हैं। जैसे गढ़कु डार के कुछ उदाहरण देखिए:--- 

इतने में वहाँ देमबती आई । मानो काँटों में फूल खिला ।! 

तड़के तारा आई। ठीक बैसे ही जैसे पूष दिशा गें ऊप' का आगमन हो आर 
वृत्र के ऊपर भ्रोत के कशों ने मोतियों के पाँवड़े डाल दिए हों! 

“इसलिए, ( ताय की ) सुखमुद्र! पर उसी तरह के सौंदर्थ का गौरत सलक 
आया था जैसा पानी बरस जाने के पश्चात्‌ संगमरमर की चक्मषम प्र घुली हुई 
चन्द्रिका के छिटकतने का हो ।' 

सारा अपने प्रयत्न में फलीभूत होकर कुछ सुध्कराई और चली गई जैसे 
सुन्दर मयूरी एक डाल से दूसरी डाल पर चली जाय | 

धढ़कुंडार' में दर्पदलित नाग को एक चित्र देखिए.। उसके मनोविशान में 
उसका चरस्त्रि कैसा मिखर आया है! नाग आइत सर्प की तरह कमरें में दहल रहा 
है। उसकी सारी देह जल रही है और ह॒ृक्ष्य धकध्रक कर रहा है ।* 

यहाँ नागदेध का पूरा व्यक्तित्र साहस और दृद़ता के साथ साकार हो 
गया है| ॥;ढ 

बर्माजी की भाणा सरल और मुद्दाविरेदार है । कही हुई बात तल्वीर की संनीवता 
रखती है। जब वर्भाजी प्रकृति का वर्सन करतें हैं तो माक्ूम पढ़ता है कि पकृंति का 

श्ट् 
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चित्र ही हमारे सामने रख दिया गया है। यत्येक वस्तु बडे सुस्दर ठग से लिखी 
गड़े है | 

मक्षर मे यही कहा जा सकता है कि वर्माजी अपनी रचना में वह शक्ति भरत 
हैं जिससे समाज की सभी रूढियोँ ज़बीर की भाँति टूट सकती हैं । हम अपने देश और 
समाज पर अभिमान फरते हुए अपने जीवन को विवेकपूर्ण श्रीर सफल भना सकते है । 


( रेड्टियो के सौजन्य से ) 


पक 


छत 


छायावाद का प्रभाव--कविता पर 


पं० महावीरप्रसाद द्विबेदी की प्रेरशामयी तर्जनी का संकेत पाकर खड़ी बोली 
कबिता बीसवीं सदी के प्रथम दशाब्द में अपने पैरों पर खड़ी हो गई और प्रतिमा 
संपन्‍न कवियों की लेखनी की सहायता पाकर साहित्य-निर्माण में अग्रसर हुई। यह बात 
दूसरी है कि उस समय भी हिन्दी के अनेक कवि अनुप्रासमयी कोमलकान्त पदावली 
के सतरंगी अवगुठन से सुतजित, ब्रजभापा की मादकता का मोह नहीं छोड़ 
सके थे ओर श्यामा, श्याम और करील कुज्ञों की महिमा गाया करते ये | खड़ी बोली 
कविता ने ऐतिहासिक इतिवृत्तों और राष्ट्रीय भावनाओं का सहारा लेकर अपना कार्य- 
क्षेत्र प्रशस्त किया, वह दिनों दिन शक्ति संचय करने लगी, किन्तु उस समय खड़ी ब्रोल्ी 
कविता काव्यगत माधुर्य लाने में असमर्थ रही | उसका व्याकरण-सम्सत रूप उसके माधुय 
में बाधा डालता दृष्ठिगत होने लगा, काव्यमय होते हुए भी उसकी शब्दावल्ली नींग्स 
और कर्षाश शात होती थी। इस परिस्थिति में खड़ी बोली की कविता घटनाओं और 
व्यक्तियों के माइरी रूप-रंग को निखारने में श्रौर उससे रुफूर्ति प्राप्त कर आरवेगपूर्ण 
कथनों में ही सीमित रही | उद्राहरण के लिए. संवत्‌ १६६८ में लिग्वी हुई श्री मैथिली- 
शरण गुप्त की न्यायादर्श' शीर्षक कविता के कुछ छंद सुनिये 

काम एक से एक हुए जिनके महान हूँ 

अब भी जिसके यश-स्तंभ दंडायमान हैं 

ब्रीरसिंह का नाम जानता कौन नहीं है 

उन्हें महा बलधाम भानता कीन नहीं है 

कहते हैँ बस, एक पृत्न था पहले उनके 

होते थे सब भीत नाभ ही जिसका सुन्‌ के 

उनके कूल में जन्म लिया था उसने ऐसे 
रलाकर से हुआ हलाहल अफरित जैसे , 

कुल-कलंक वह राजपृत्र अति अवियारी था 

निष्ठुरता की मूर्ति सर्येक्र बलपारी था 

उसके कारण सदा अ्रजा शूंकित थीं सारी 

रक्षक भंज्षक बने समय की है वलिदारी 
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आदि | इस प्रकार की कविताओं में बर्शनात्मकता, उत्साह और आवेश की कमी किसी 
प्रकार भी नहीं | कथा का सुन्दर रूप, कुवूहलता ओर घटनाओं की चित्रात्मकता यथेष्ट 
रूप में मिलती है आर हम यह मान सकते हैं कि इस प्रकार की रवनाओं ने खड़ी बोली 
कविता की अमिव्यंजना-शक्ति को बढ़ाने में विशेष सहायता दी। पं० महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी के सतत प्रयत्नों से खड़ी चोली कविता ने इतनी शक्ति संग्रह की कि वह अन्र 
आन्तग्कि संत्रपों और मानसिक इन्दों को प्रकट करने में समर्थ हो सकी और छाया- 
बाद को मच्ची अभिव्यक्ति दे सकी । 

छातावाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। बह भौतिक संसार के क्रोड़ में 
प्रवेश कर अनंत जीबन के तत्व ग्रहण करता है और उसे हमारे वास्तविक जीवन से 
जोइकर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदना ओर आशाबाद प्रदान करता है | 
कवि को ज्ञात होता है कि संसार में परिव्याप्त एक महान ओर देवी सता का प्रतिविम्ध 
जीवन के प्रत्येक ग्ंग पर पड़ रहा है और उसी की छाया में जीवन का पोपण हो 
रहा है। एक अनिर्वचननीय सत्ता कश-कण में समाई हुईं है। फूल में उसकी हँसी, 
लहरों म॑ उसका बाहुबन्धन, तारों में उसका सकेत, श्रमरों मं उसका गुजार ओर सुख 
में उसकी सोम्य हँसी छिपी हुई है | कवि कौतूहलमयी जिज्ञासा में उरा हँसी को, उस बाहु- 
बन्धन को, उस सकेत को, उस गुजार को झार उस सोम्य हँसी को पहचानना चाहता 
है | इस संसार में उस दैबी सत्ता का दि्यृर्शन कराने के कारण ही इस प्रकार की 
कविता की छायावाद की संशा दी गई। इस सम्बन्ध में श्रीमती महादेवी वर्मा का 
कथन है 

छायावाद से मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिए 
जो प्राचीन काल से विमग्व-प्रतिविम्ब के रूप में चला थ्रा रक्ष था और निसके कारण 
मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती भी। छायाघाद 
की प्रकृति घट, कूप आदि भें भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट 
एक महाप्राण बन गई; श्रतः अब मनुष्य के अश्र , मेत्र के जलकंण ओर प्ृथ्थी के औस- 
बिन्दुओं का एक ही कारण, एक ही'मूल्य है। प्रकृति के लघु तुण आर महान बेज्ष, 
कोमल कलियाँ शरीर कठोर शिलाएँ, अध्थिर जल और स्थिर पचृंग, निविह्' अंधकार 
श्र उज्प्बज्ञ विद्यूत-रेखा, मानव की लघुता, विशालता, कोमलता, कठोंस्ता, चंचलता, 
निश्चलता और मोह ज्ञान का केवल ग्रतिविम्ध न होंकर एक दी विशाद से जत्लक्ष सहोदर 
है | जब प्रकृति की अनेकरूपता में, परिवर्तनशील विभिन्नता में कि ने ऐसा ताखतम्य 
खोजने का प्रयास किया निश्तका एक छोर किसी अलीम चेतन और दूसरा उसके ससीम 


ज्दु 
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हृदय में समाया हुआ है, तब प्रकृति का एक-एफ अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लैकर 
ज्ञाग उठा ।' 
श्री प्रसाद ने सबसे पहले आस में छायावाद का रूप अस्तुत किया। उसके कुछ 
छंद सुनिए, 
इस करुणा कलित हृदय में 
क्‍यों बिकल रागनी बजती 
क्यों. हाह्कार स्वरों में 
वेदना असीम गरजती 
अभिलाषाओं की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जगना 
सुख का सपना हो जाना 
मीयी पलकों का लगना 
का झकोर गजन था 
बिजली थी नीरद माला 
पाकर इस शून्य हृदय की 
सबने आ डेशा डाला 
शशि मुख पर घूघट डाले 
अंचल में दीप दिपाये 
जीवन की गोघूली में 
कोतूहल से तुम आये 
आदि | पं० सुमित्रानन्दन पंत की मीननि्मंत्रण' कविता छायावाद का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है। कुछ छंद उसके सुनिए । 
स्ब्ष ज्योज्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु सा वादान 
विश्व के पंतकों पर धुकुर्मार 
किकिते हैं जब स्वप्ण अजाव 
न जाने नक्षत्रों से कौन 
' निमंत्रण देता मुझफों मौच 
समन मेषों का मीमाकाश 
गरजता है जब तमसाकारें 
छ्द् 
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दीर्घ मरता समीर निश्वास 
प्रखए करती जब पावस धार 
न जाने तपक तड़ित्‌ में कोन 
मुझे इंगित करता तब मौन 
इसी प्रकार श्रीमती महादेवी जी की कुछ पंक्ियाँ देखिए: 
तिमिर में वे पद-चिह्न मिले 
युग युग का पंथी आकुल मन 
बाँध रहापथ के रजकरण चुन 
श्वासों में रूघे दुख के पल 
बन बन दीप चले 
मिमिर में वे पद-चिह् मिले 
अलप्तित तन में विद्युत सी भर 
वर बनते मेरे श्रम-सीकर 
एक-एक आँपू में शत शत 
शतदल स्वष्न खिले 
सजनि, प्रिय कें पद-चिह्न मिले 
इस संबंध मे मेरी भी एक कविता है : 
ग्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे 
जग के कर कर में क्या बिखराऊँ 
शब्दों के अपरुले द्वार से अमिलाषाएँ निकल न पाती । 
उच्छूवासों के लघु लघु पंथ पर इच्छाएँ चल कर थक जाती ॥ 
आह, स्वप्न संकेतों से मैं 
केसे तुमको पांस बुलाऊँ 
जुह्दी-सुरमि की एक लट्वर से निशा बह गई डूबे तारे 
अश्र-बिन्दु में डूब डूंच कर हग-तारे प्रे कभी न ढ्वारे 
बुस की इस जायति में कैसे 
हर पुम्हें जगा के में छुख पाऊँ 
प्रिय, तुम भूले में क्या गालँ 
जद 
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इस प्रकार छायाबाद ने हिन्दी कविता में एक नवीन शैली प्रचलित की | एक तो 
हिन्दी साहित्य में रहत्यवादी मद्गाकबि कबीर, धूर और जायसी की परंपरा ने और दूरारी 
ओर महाकवि खीखनाथ ठाकुर की नोडुल-पुरस्कार प्राम 'गीतांजलि' ने खड़ी बोली 
हिन्दी की इस शैली के प्रसार में विशेष सहायता दी | सन्‌ १६१६ में समाततः होने वाले 
विश्वव्यापी महायुद्ध की प्रतिक्रिया ने भी भारतीय जनता की मनोबृत्ति को भौतिकवाद 
की ओर से मोड़कर आत्मा की अनुभूतियों की ओर अप्रसर किया और बीसवीं 
शताब्दी की दूसरी दशाब्दी में महाकत्रि प्रसाद, पंत, निराला, नवीन, महादेवी और 
माखनलाल चटहुवेदी इस ज्षेत्र में प्रशंसनीय रचनाओं की साश्टि करने लगे । 

छायावाद ने हिन्दी कविता को ग्रनेक प्रकार से प्रभावित किया है। उपयुक्त 
उद्धरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि छायावाद ने हिन्दी कबिता के न केवल भाव- 
पक्ष को किन्तु भाषा-पत्ष की भी अत्यन्त सौष्ठव अदान किया है। जहाँ भावसपक्ष 
अनुभूति में मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक चित्रों से परिपूर्ण हो गया है वहाँ भाषा भी 
भावों के अनुकूल श्रत्यन्त मधुर एवं संगीतपूर्ण हो गई है। झ्ायाबाद ने चारतव में हिन्दी 
कविता को काव्य की उच्चतम संभावनाओं से संपन्न कर दिया है। उच्चकोटि की 
कल्पना, प्रकृति के रहत्यों का उद्घादम, सुल्ल-दुख की एक तीग संवेदना, सौन्दर्य का एक 
आलोकमय इृष्टिफोश और चित्रात्मकता छायावाद की विभूतियाँ हैं जो खड़ी त्रोली हिन्दी 
कविता को प्रास हुई । 

कई प्रगतिवादी आलोचकों ने छामावाद के विरुद्ध अपना मत देते हुए यह 
कह दिया है. कि छाथावाद का थुग समाप्त हो गया और अब प्रगतिवाद का युग था 
गया है। किल्सु ऐसे समालोचकों ने छायावाद का वास्तविक अर्थ नहीं समझा है | 
साहित्य के दो भाग हुआ करते हैं। पहला तो साधना-सम्मत बितसें ग्रुगयुभ की 
परंपराओं को पोषित कर जीवन के परिष्कार का दृष्टिकोण रहता है श्रौर बूसरा परिस्थिति* 
सम्मत जिसमें समसामयिक आवश्यकताओं की प्रेरेणाएँ आन्दीलन किया करतीं हैं | 
छावाबाद और रहस्यवाद प्रथम कोटि में आते हैं और प्रगतिवाद दूसरी में | मैं साहित्य 
के स्वस्थ जीवन के लिए दोनों को क्रावश्यक समभता हूँ। छाग्रावाद सभी साहित्ों में 
और सभी कालों में पाया जाता है उसे मैं आत्म-परिष्कार का सब्र से बड़ा साधन 
समभता हूँ । वह मानवता का एक चरम लद्ष्य-विन्दु' है जिसमें जीबन की जड़ परित्थितियों 
से उठकर विशुद्ध जीवन की शक्तिमयी श्रनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं जिनसे मनुष्य युगः 
थुग के आधातों को सहम करता हुआ दृड़तापूर्वक अपने विकास*पंथ पर अग्नतर होता 
है। मानवता के इतिहांस में छायाबांद इसी प्रकार आगे चंतता जायगा और मिस 
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प्रकार सहस्रो वर्ष पूर्व वेद की ऋचाओ में यह छायावाद और रहस्यवाद था उसी प्रकार 
आज से ₹हखो बर्ष बाद भी किसी दूसरे रूप में यह छायावाद ओर रहस्यवाद होगा । 
इसके सांधन भिन्न होंगे, इसकी भाषा भिन्न होगी किन्तु इसकी भावना किसी प्रकार भी 
भिन्न न होगी | 

( रेडियो के सौजन्य से ) 
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आज मेरे सामने कुछ पुस्तकों की समालोचना का विपय है। मैंने इस संबंध 
में तीन पुस्तक चुनी हैं| इन पुस्तकों के चुनाव में भी एक विशेष दृष्टिफोश है। जहाँ ये 
पुस्तक अपने विधय की दृष्टि से साहित्य की विविधता उपस्थित करती हैं बहाँ वे लेखकों 
की विशेषताओं की ओर भी संकेत करती हैं। हमारे साहित्य की पत्येक शैली में अब 
प्रौढ़ स्वनाएँ होने लगी हैं और हम अपने साहित्य को अत्र अन्य भाषाओं के साहित्य 
के सामने निस्संकोच रख सकते हैं । 

सबसे पहली पुस्तक भारतीय विचारधारा में आशावाद' है जिसके लेखक डा० 
मोदम्मद्‌ हफीज सैयद एम. ए.ढ, पी-एव. डी., डी. लिट्‌, हैं। यह पु तक डा० हफीज 
सैयद ताहब के अंग्रेज़ी में लिखे गए निम्रंध का,हिंदी रूपान्तर है | रूपान्तरकार श्री 
छुंगालाल मालबीय एम. ए.. हैं, और प्राक्कथन-लेज्ञषक रावगजा रायबहादुर डा० 
श्याभबिहारी मिश्र, एम ए., डी. लिए, | जहाँ मूल के लेखक ने खोज के साथ भारतीय 
विंचास्घारा का आशामय दृष्टिकोश उपह्यित किया है वहाँ छूपान्तरकार ने श्रपने 
अलुवाद में भाषा को स्वाभाविक और प्रवाह सहित लिखने का प्रथल किया है 'और 
प्रावकथन-लेखक ने दोनों ही के परिश्रम के सम्बन्ध में अपनी विद्वत्तापूर्ण सम्मति लिखी 
है। लेखक ने भारतीय दर्शन का गहरा अध्ययन कर अपने देष्टिकोश को नितान्त मौलिक 
रूप में रक्ता है| सबसे पहले मैं लेखक की प्रशंसा इस बात में करना चाहता हूँ कि 
उन्होंने साम्पदायिक संक्रीर्यता से उठकर भारतीय दर्शन के तत्व को पहिचानने की 
चेष्ट! की है | जो शान मानव-समान के ज्िण जल, वायु और सुगंधि के समान हितकर 
है, उसमें संकी्ण संप्रदायों का भेद कैसा ? डा० मोहम्मद हृफ़ीज सैयद ने जैसे समस्त 
देशवासियों के साभने इस बात का आदर्श रक्खा है कि एक धर्म बालों को दूसरे धर्म 
बालों के शान का आदर किस प्रकार करना चाहिए । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके 
लिए. प्रकाश' है अन्धकार नहीं, उसी प्रकार ज्ञान सदैव महान है चाहे वह किसी भी धर्म 
से क्यों न आया हो | 

प्रोफेसर जेम्स सली ने अपनी पुस्तक पैसिमिक्म' में भारतीय आयों के दाशनिक 
विचारों में घोर निराशावाद का उल्लेख किया था, इसी प्रकार प्रोफेसर मैक्समूलर ने भी 
हिंदू दाशनिकों की दृष्टि में जीवन को स्वप्नवत्‌ था सासलरूप ही मानकर अपने संत , 
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का प्रचार किया था। डा० एलबर्ट म्क्वीटज़र ने अपनी पुस्तक क्रिश्चियेनिटी एंड दि 
रिलीजंस अब दि बल्ड! में भारतीयों की धार्मिक प्रद्कत्ति को नेराश्यपूर्ण मानते हुए. कहा 
था; चूंकि भारतीय एक अतीर्दरिय शुद्ध और पवित्र देवलोक की कल्पना करते हैं, 
इसलिए वे भौतिक जगत्‌ में ब्रिकास की संभावना पर विश्वास नहीं रखते । इस प्रकार 
भौतिकबाद में पूर्ण रूप से सने हुए, पश्चिम के विद्वानों ने जीवन में संघ्र्प करने वाली 
अपनी आशामयी प्रद्कत्ति की डींग हाँकते हुए. भारतीय विचार-धारा को घोर निराशावादी 
सिद्ध कर दिया था। डा० मोहम्मद हफ़ीज सैयद ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और 
उन्होंने भारतीय दर्शन के सभी महान ग्रन्थों का अध्ययन कर यह सिद्धान्त संसार के 
सामने ख़खा कि भारतीय दर्शन जहाँ एक अ्रनन्त जीवन सें विश्वास रखता है, वहाँ 
बह इस भौतिक जीवन में कर्मयोग की व्याख्या भी करता है जो संसार के दर्शानों में 
अदितीय है | उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय विचार-धारा के मूल सिद्धान्तों की विवेचना की 
है जिसके अन्तर्गत विविध उपनिषदों में दिए, हुए. ब्रह्म, ईश्वर, पुनर्जन्म, लोक, देश्य 
और अहश्य, आश्रम-चतुश्य आदि के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है। उन्होंने जो तत्व 
खोज निकाला है वह यह है कि यद्यत्रि हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और वादों में विभाजित 
हो गया है तथापि उसमें ब्रह्म की जो व्याख्या की गई है वह आत्मान्ायामी श्रस्ृुत के 
रूप में है, वह आत्मा है, अन्तर्यापी है श्र अमर है। वह जीब को ब्रह्म के निकट 
तक ले जाकर उसी की विधूतियों से पूर्ण कर देता है, फिर निराशा कैशी ? जो जीव 
ब्रह्म का अंश है वह पूर्णता प्राप्त करने के लिए कर्म में प्रथलशील होता है। इसी 
कर्म करने में जिस कुशलता को बह प्राप्त करता है. वही कर्मंग्रोण का आधारस्तंभ है, 
झतः जब निष्काम-भाव तथा कुशलता से परम पद की प्राप्ति के लिए मतृष्य कर्म में 
अब्वत्त होता है तब अकरमरश्यता ओर निराशा कैसी ? लेखक ने वैदिक दृष्टिकोण में ही 
नहीं प्रत्युत बोड़ और जैन दर्शनों में भी आशावाद का संदेश पाया है। बोछ दर्शन से 
लेखक ने जो सिद्धान्त निकाला है वह इस प्रकार है: 

जिस प्रकार ज्षत्न नज्ञत्रों की ज्योति मिलकर भी चल्र की ध्योति के गोलहने 
अंश तक नहीं पहुँचती, उसी प्रकार ममुष्य के सब सत्कर्म मिलकर भी हृदय के 
जद्घास्स्वरूप प्रेम के सोलहवें अंश को भी नहीं पा सकते । जिस प्रकार सेघरहित 
आकाश में सूर्य उदय होता, चमकता और प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित और स्योति्भय 
कर देता है उसी प्रकार दृदय का उद्धारक रूप प्रैस मनुष्य के सब गुणवान कमों से 
श्रेष्ठ और उन्हें आसमान, प्रकाशमान तथा ज्योतिर्मय करता है | 

इसी प्रकार लेखक ने जैन दर्शन से सी शपता निष्कर्ष निकाला है। ते कहते है 
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जैनियों में बड़ा कठोर संयम है । उसकी कठोरता आचरण संब्रंधी नियमों से 
ही प्रक८ हो जायगी। एक साधारण जैनी के जीवन की प्रथम अवस्था जैन भत में बुद्धि- 
संगत ओर विचारपूर्ण भाव से श्रद्धा रखना है और दूसरी अवस्था तब आती है जब वह 
प्रतिश करता है कि वह किसे जीव की हत्या नहीं करेगा, भूठ से दूर रहेगा आदि । 
इन सभी गुणों को केवल एक शब्द अहिंसा! के अंतर्गत माना गया है। 'किसी को 
दुःख न दो' यह केवल एक'/त़िभेधात्मक आदेश नहीं है, वरन्‌ इसमें सेवा का भाव मी 
सम्मिलित है। | छू 

इस प्रकार लेखक. अपने दृष्टिकोण को पुष्ठ और प्रमाणित करने में पूर्ण सफल 
हुआ है | लेखक का रिद्वान्त तत्य भी है। जिस दर्शन में है प्रभु, मुझे अंधकार से 
प्रकाश की ओर, श्रसत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर से चलो जैसी 
प्रार्थना है, वह दर्शन निराशावादी हो ही नहीं सकता । 

इतने सुंदर प्रन्थ में दो एक दोप अ्रवश्य आ गए. हैं। पहला तो यह कि 
इसमें जैन दर्शन की जैसी समीक्षा होनी चाहिए वैसी नहीं हो सकी | जैन दशौन के थोड़े से 
सिद्धान्तों का आश्रय लेकर ही लेखक ने अपने निध्कप निकाले हैं और दूसरा दोष यह 
है कि इस ग्रन्थ में विचारों की पुमरावत्ति अधिक पाई जाती है। लेकिन संपूर्ण पुस्तक 
का महत्व देखते हुए, इत दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए: | अन्त में हम डा 
मोहम्मद हफ़ीज्ञ सैयद को ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखने पर बधाई देते हैं। पुस्तक 
१७६ प्रष्ठों में समाप्त हुई है ओर नवलकिशोर बुकड़िपो, लखनऊ से प्रफाशित हैं। 

दूसरी पुस्तक है 'मस्मादत चिनंगारी' जो पस्र ह कहानियों का एक सुदर संग्रह 
है'। इसके शेखक श्री यशपाल जी हैं जो आधुनिक कथाःसाहित्य में काफ़ी रूथाति अजित 
कर खुके हैं। पुध्तक का नामकरण पहली कद्वानी के शीर्षक से ही हुआ है | अपने इस 
कहानी-संभह की भूमिका में श्री यशपाल ने श्रपने फला संबंधी इृष्टिकोण को सपप्ट किया 
है। मे लिखते हैं : 

'कल्ला और साहित्य का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में मनुष्य में नैतिकता और 
कर्तव्य की प्रदत्तियों की चिनगारियों को सावना की फूँक मारकर सुलगाता ही रहता है । 
अंतर रहता है, हमारे विश्वास और इश्टिकोश में | कभी हस समकते हैं इन चिंनगारियों 
से मिकली ज्वाला प्रकाशकर मार्ग दिखायेगी, कमी हम समझते हैं यह क्वाला हँभारे 
समाज की रक्षा करने बालें घर को फूककर राख कर देगी ।* 

कैंखक ने अभी तक मान्य सिद्वान्तों और वस्तुत्थितियों के दुशरे' पहलुओं को 
दिखाने का इंड्ििकोण इन कहानियों में रक्सा है| नैतिकता का जो आदर्श और मान- 
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दंड हमारे पूर्वजों ने समाज के सामने रक्‍्खा था उसके अतिरिक्त दूसरा दृष्टिकोण और 
मानदंड भी लेखक हमारे सामने रखता चाहता है।यह आदर्श और मानदंड 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिध्थितियों से तक॑ और न्याय के आधार पर 
उपस्थित किया गया है । 

इममें मन्देह नहीं कि श्री यशपाल ने अपनी कहानी कला को ऐसी सजीवता 
आर मोलिकता प्रदान की है कि वह मनोरंजन की सृष्टि करने की क्षमता रखते हुए बड़ी 
मर्म्शिनी हो उठी है। यशपालजी की प्रत्येक कहानी में एक ललकार है, एक चोट 
है। समाज को कोर कर जैसे उससे कहा गया है कि महाशय, आप वहाँ कहाँ चले 
जा रहे हैं, जरा अपने बाजू नजर डालकर यह महाकांड तो देखते जाइए ! समाज को 
एक क्षण ठहरना पड़ता है आर उसे लज्नित होकर लेखक को धन्यवाद देना पढ़ता है ! 
प्रत्येक कहानी का एक नैतिक उद्द श्य है। भव्मादइत चिमगारी' में कला की साधना का 
वास्तत्रिक दृष्टिकोण है, गुलाम की वीरता! में दासत्व में जकड़े हुए; मनुष्य का वीरता के 
लिए, दंडित होना है, महादान' में धनिकों की स्वार्थसाधता का आडंब्ररपूर्ण धन दान 
से छिताया जाना है, गवाही में मनुष्य की चरित्रहनता की प्रतिक्रिया है, वफ़ादारी की 
सनद में राष्ट्रीयता के कायर लेता पर चोट है, वान हिंडमन्र्ग' में मुझ्य अध्यापिका की 
अपेक्षा स्कूल के माली के आत्म-गौरब की कलक है,माग्यचक्र' में तिरस्कृता युवती की 
नाव किस प्रकार बाज़ार के घाद लगती है, पुरुष भगवान में प्रेम की प्रेरणा की 
महाशक्ति को पुरुष ने किस प्रकार संस्कारों में दवा दिया है, देवी का बरदाग? में धार्मिक 
विश्वासों में पारिवारिक जीवन की श्रसुविधा पर कैसा व्यंग्य है, इस ठोपी को सलाम! में 
गष्दीयता के आतंक की बात किस दंग: से कही गईं है, यह सराहनीय है। सत्य का मूल्य 
में सम्राद भी हर्षवद्ध न की सभा भी सत्य के आगे त॒ुच्छ हो गई है। सआदत' में नारी के 
सौन्दर्य की चिरत्तन भावना पर संकेत किया गया है। 'साभ' में दासत्य की विवशता है 
पहाड़ के छुल! में नैतिकता के प्रति घोर अन्याय का एक सजीव स्मृति-चित्र है और 
ब्ोड़ी की हाय में ईश्वर के न्याय पर ध्यंग्य हैं। 

यशपालणी की सभी कहानियाँ अपने दशष्टिकोश में सफल हैं किसु 'भस्‍्मावृत्त 
चिंगारी', गुलाम की वीरता) महाद्वान, बान हिन्डनबर्ग', सत्य का सूल्य'ं और पहाड़ का 
छुल" लेखक की अमर कद्ानियाँ हैं। इन कद्मनियों में नैतिक ओर सामाजिक परंपराश्ों 
के प्रति कहीं परिह्मस है, कहीं व्यंग्य है और कहीं भरपूर आक्रमण है। यशपालभी ने 
नारी को समस्या को उसके पूरे तथ्यवाद के साथ उपस्थित किया है किन्तु अ्ररलीलता की 
कही गन्घ भी नहीं आ पाई है | इन कहानियों में जहाँ आधुनिक नैतिकता में संशीधम करने 


प््ट्छ 


किताबों की बातें 
का स्पष्ट आदेश है,वहाँ कला के रूप की भी पूर्ण रक्षा है। भाषा अत्यन्त साभाविक और 
भावों की तीव्रता को स्पप्टकरने वाली है। कुछ व्यंग्य देखिए,, कितने तीत्र हो उठे हैं 

१. जो कम्बख्त कमीनम गुलाम होकर जन्मा है वह वीरता कया करेगा ? करेगा 
तो उसका दंड पायेगा | ( शुल्ञाम की बीरता ) 

२. विनीत स्वर में अकिंचन माव से सेठजी ने उत्तर दिया--मैं किस लायक 
हूँ. . .सब भगवान का ही है. . .उन्हीं के अपण है. . .किस लायक मनुष्य है। (महादान) 

३. अपने ही स्थान पर खड़े रह दिननंक ने कर जोड़, सिर झुका विनय की-- 
पृथ्वी के पालक धर्मराज भप्नाद्‌ . क्षमा करें, सत्य का मूल्य मेरे प्राण हैं, एक लाख 
मुद्रा नहीं। (सत्य का मूल्प्र ) 

भाव की अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए : 

'वीढ़ियों से दन्ची निर्मल की घुणा ओर प्रतिहिंसा ऐसे उछल पड़ी, जैसे कोई 
फालादी रिंप्रिग कब्जे से निकलकर उछुल जाय । पीढ़ियों तक भूख न॑ मिटठने और 
आवश्यकताएँ पूर्ण न होने से आत्म-विश्वास और गौरव खो छुके, ऊसर में उगे पीधों 
जैसे बेपनपे गठियाये से लोग गरूर ओर सरूर में हाथ-पाँव फेकने लगे। जैसे चीटियों 
का दल सदा उन्हें खाती रहने वाली गिरगिट का सिसकता शव पाकर उस पर हूट पड़े, 
चढ़ बैठे, वैसे ही सदा से भस्त दलित रहते वाली मनुष्यत्व को खो चुकी प्रजा अपने 
विश्वास भें सिसकते हुए अंग्रेजी राम्राज्य के शव, पर कूदने लगी |! 

इसी क्रान्ति का ख्र सर्वत्र इस कहानी-स' ग्रह में गूंज रहा है। पुस्तक १४२ 
एष्डों में समाप्त हुई है और विप्लय कार्यालय, लखनऊ से प्रकाशित हुईं है। मैं समझता 
हूँ कि भस्मादत लिनगारी' की कहानियाँ इमारे साहित्य के कहानी-लेखकोंकों कल्ाके 
इस नवीन मार्ग पर चलने का आग्रह अवश्य करेंगी । 

तीसरी पुस्तक है 'छायालीक' | यह श्री शम्भूनाथ सिंह की चालीस कविताओं 
का स ग्रह है | श्री श/भनाथ सिंह का प्रथम संग्रह रूपरशिम! प्रकाशित हो चुका है जिसमें 
जीवन के प्रथम प्रमात में जीवन और जगत के सौदर्य की रंगीनी थी । ग्रोवन की चढ़ती 
बेला में सत्य की प्रसर किरणों ने उस रंगीनी को मिटा दिया। शेखक के शब्दों में 
छायालोफ' का परिचय इस प्रकार है 

जीवन के पथ पर बढ़ते हुए, कबि के सहज सुकोमल मन ने क्शांत आंत होकर 
विशज्ञाभ चाहा | उसे जीवन के सपनों की शीतल छाथा अनायास ही मिल गई। मन की 
अत छापा में विश्वान्ति मिज्ञी । आगे की यात्रा के लिए: शक्ति मिन्ती । छायालोक' से 
उन्हीं अम और विभाभ के कणों की विविध अनुभूतियोँ अभिवयक्त हुई हैं । 


झ्ररु 
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इस संग्रह में अधिकतर वही भाव-धारा है जो हिंदी में छायावाद के नाम से 
प्रसिद्धि प्रास कर चुकी है। आधुनिक युग में जो प्रगतिवाद की धारा चल पड़ी है 
उसके सम्र्थकों की आलोचना से त्राण पाने के लिए; ही संभवतः कवि की कहना पड़ा 
है कि इन भूमियों में मत पलायन के लिए नहीं, शक्तिसंचय के लिए रमा है। जगत्‌ 
के संघर्षों पर लिखने के लिएए वह अपनी अगली यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है । 
श्री शंभूमाथरिंद की कविताओं में अधिकतर उस भावना का प्रसार है जो 
प्रेम में पूर्ण हो आत्मसमर्पण कर देती है और निराशा में उपालंभ और मनुद्दार का रूप 
लेती है | यों जीवम-दर्शन के संबंध मे कुछ छुदर व्यंजनाएँ हैं किंठ वे केवल सूक्ियों 
में ही सीमित होकर रह गई हैं। प्रेम भें आत्म-समर्पणश की पंक्लियाँ देखिए : 
बहाओ नयो 
न जाने मुझ्ते प्राण, 'क्या' हो गया. 
मधुर स्वप्न बन आज में खो गया | 
अगर है भेँवर से बचाना मुझे 
प्रिये, घार में तो बह्ाओ नयों । 
रेप 
न जानें किपर से इधर आ गया 
तुम्हारा' मधुर स्नेह में प्रा गया | 
मदर गीत सा आख से छा गया, 
आगर दीप सा है जलाना मुक्ते 
श्रिये, अश्रु के घत उठाओ न थों, 
बहाओ न थों। 
इसी भाँति उनके ज्ीवन-दर्शन के दो चित्र देखिए । 
पाय्ञ' मन, मत भनुद्वार करो 
अम हो सकता वरदान नहीं, 
सच होते स्वप्न विधान नहीं । 
बुलबुले भैंकर में 'जीवस के, 
बन सकते हैं जलयान नहीं । 
; मेरे मन, जलन्साथा ते हट, 
| , अपने पर तो अधिकार करी । 
५८ | हा 
घ्यर्‌ 
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सनी दे देती जो जलकण, 
मर लो उनसे अपने लोचन। 
मत निर्मोही श्रन से मॉँगो, 
प्यासे सागर मधुमय जीवन । 
सेने बालें जो कुछ मिलता 
हेसते हँसते स्वीकार करो, 
पागल मत मत मनुहार करों। 
दूसरा उदाहरण देखिए : 
कहाँ आ गया मैं 
न मेरी किसी को 'कभी याद आई, 
न मैंने ककी दी किसी की दुह्ाई 
हृदय की व्यथा थी हृदय को सुनाई । 
बिना र॑प्र की बाँधुरी में कभी था 
कि सहसा सधुर गीत की यूँज वन कर 
घरा व्योम के बीच लहरा गया में, 
कहाँ आ गया मे । 
छायालोक' ७६ ए्टों में समास हुआ्ा है शरीर युगमखिर, उन्नाव से प्रकाशित 
हुआ है। 
कति की रचनाएँ प्रौढ़ हो चली है. और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कवि 
की साधना इसी प्रकार चलती रही तो निकट भविष्य में उसका नाम हिन्दी काब्य-« 
साहित्य में भद्धा ओर आदर के साथ लिया भाथगा | 


( रेडियो के सौजम्य से ) 


छ््ड 


में व्यापारी बन गया 


मैं साहित्य का एक विद्यार्थी हूँ, किन्तु राज्यनविभाग से आये हुए. एक तार 
द्वारा मुझे एक व्यापारी का रूप मिला है| विद्यार्थी व्यापारी नहीं होता इसलिए, मैंने 
कभी व्यापार नहीं किया। किन्तु उस तार को देखकर कोई भी कह सकता है कि में 
व्यापारी हूँ | बात मनोरक्षक है, सुनिये । 

मैं आजकल नामदेव के पदों का सम्पादन कर रहा हूँ। इस कार्य के लिए मैंने 
नामदेव के पदों के विविध संस्करणों। को खोजकर पदों के पाठ का मिलान किया । मैंने 
चेध्टा की कि महाराष्ट्र प्रेस के संग्रहों, सन्त-वाशी' की पोथियों, साम्प्रदायिक अन्थों और 
भी शुरु ग्रन्थ साहब' आदि में आये हुए नामदेव के पदों का तुलनात्मक विवेचन कर 
मैं उनका सही पाठ निर्धारित करूँ । जब मेरा यह कार्य समाप्त हो गया तो मैंने पुस्तक 
प्रेंस में भेज दी | 

पुस्तक का छुपना आरम्म नहीं हुआ था कि मुझे ज्ञात हुआ कि जोधपुर राज्यः 
पुस्तकालय में नामदेव के पदीं की एक प्राचीन प्रति है| जोधपुर में मेरे एक विद्यार्थी 
है--भी कल्याणमल' लोढ़ा, एम० ए.० जो विलारा ( जोधपुर ) में माफी इंक्रायरी 
आफ़िसर हैँ। मैंने पुध्तक का छुपना रोक कर उन्‍हें नामदेव के पदों की उस प्राचीन 
प्रति के सम्बन्ध में लिखा । उन्होंने पत्र द्वारा मुझे सूचना दी कि शज्य पुस्तकालय की 
भ्रति में तामदेव की कविता का केवल थोड़ा ही अ्रंश, मिला है। यद्यपि उसके अच्चर 
ठीक तरह से पढ़े नहीं जाते फिर भी उसकी प्रतिलिपि सावधानी के साथ कराकर भेरे 
पास सेजी जा रही है । 

बूसरे दिन मुझे लोढ़ाजी का एक तार मिला जिसमें लिख! थां--- 
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अर्थात्‌ जो पत्र मैंने आपको भेजा था, वह ग़लत है। तीन सो मन पैंड' (शायद 
पन्र लिखने के काग़ज़ का पैड ) मेजा जा रहा है ।' 

मैं थोड़ी देर के लिए. चक्कर में पड़ गया। मुझे! पैडस का व्यापार तो करना 
नहीं है जो मेरे पास बम्बई के किसी व्यापारी की तरह ३०० मन पैड्स की पहुँच का 
तार मेजा जावे। पैड रदई या कपास का बण्डल भी हो सकता है लेकिन मैंने शोढे/जी 
से पैड आदि जैसी वस्तुएँ कभी मेँगाबी भी नहीं हैं। रुई।के पैड की मुके कभी जरूरत 


प्र 


मैं व्यापारी बन गया 


नहीं ओर काग़न का पैड आसानी से बाजार में मिल सकता है, उसके लिए जोधपुर 
लिखने की आवश्यकता भी नहीं। और मगर लोढ़ाजी अपनी शुरु-भक्कि में आकर 
जोधपुर से अच्छे काग़ज़ पर मेरे नाम के पैड छुपाकर भेज रहे हैं तो तीन सौ मन का 
क्या होगा ! और तीन सौ मन का पारतल कैसा होगा ! गालगाड़ी का कोई वैगन शायद 
उन्होंने किराये पर लिया हो | लेकिन अगर में जीवन भर पत्र लिखे” तो तीन सौ मन 
पेड खत्म'नदीं होगे। फिर पैड तो संख्या में लिखे जाते हैं, वजन में महीं। और 
लोढ़ाजी को सूझा क्‍या है कि वे मेरे लिए एकवारगी तीन सौ मन पैड छुपवा कर मेज़ 
रहे हैं ! 

आध घण्टे तक सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। इसी समय मेरे शिष्य 
ओर मित्र श्री राधेश्याम शर्मा एम० ए० आये । उनके सामने मैंने तार रखा। वे बड़ी 
उलभन में पड़े | कुछ देर के सम्मिलित प्रयास और मनोग््ञन के बाद, तार का मतलब 
समझ में आया | 

लोढ़ाजी ने लिखा है कि जो पन्न मैंने आ्रापके पाम मेजा था, वह ग़लत है-- 
यानी नामदेव की कविता का थीढ़ा अंश नहीं; श्रधिक अंश मिल गया है। और अब 
मैं नामदेव के १०० सौ पद भेज रहा हूँ। तार विभाग के कर्मचारी ने नामदेव के 
संज्षित रूप एन डी को एम डी कर दिया और उसके साथ सम्मन्ध कारक की 
विभक्ति एपासद्राफ़ी एस (8) को मिलाकर एमडी एस० अंग्रेजी के मांडप 
यानी मन के संक्षित रूप में लिख दिया। पद के अंग्रेजी रूप [09098 के डी के बाद 
वाले 'ए! का लोप कर दिया और उसे 70808 जो पैड्स के रूप में भी पढ़ा जा सकता 
है, लिख दिया । इस प्रकार सरलता से मेरे पास तीन सो मन पैड' पहुँचने की सूचना- 
थ्रा गई। 

कुशल हुई कि अजमेरवाले सेठजी की 'बढी खो गई” का रूपान्तर बहू खो 
गई जैसा मेरे तार में नहीं हुआ | इसके लिए. मैं किसे धन्यवाद दूँ, ल्ोढ़ाजी को या 
तार-विभाग के कर्मचारी को ? लेकिन यह मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भेरे 
नाम तीन सी मन पैड'्मेजे जाये और उसकी सूचना सुके ऐसे चमत्कारंपूर्श तार से दी 
जाय | मारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी की रोमन लिपि का यह प्रसाद है छुके व्यापारी 
का रुप देने के लिए मैं भारतीय तारविभाग को धन्यवाद का तार मेज रहा हूँ । 





जीवन--मेरी दृष्टि में 


मैंने एक नाठक लिखा है । उसका नाम है 5उत्सर्ग' | उसमें दो कैरेक्टर आपस 
में बात करते हैं, जीवन के सम्भन्ध में | एक कैरेक्टर है डाक्टर शेखर जो संसार का 
एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। जिसने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है और 
अपने 'एपराटस' के सहारे मरे हुए आदमी को फिर श्रॉल से देखने में सफलता पाई 
है। दूसरा कैरेक्टर है मंजुल जो डाक्टर शेखर की पोष्य-पुत्री है। मंजुल बहुत 
सीधी-सादी लड़की है और उसे डाक्टर शेखर की खोज से डर भी लगता है 
आश्चर्य भी होता है। मृत्यु के संबंध में भातें करते हुए, वे दोनों जीवन की गति-विभि 
पर बातें करने लगते हैं. और जब मंजुल कहती हे--“ अच्छा पिंतानी, अत्र मैं बहुत 
गंभीर बन जाऊँगी, अब नहीं हँसूगी” तो इा० शेखर सार) भाव से कहता है -- हँसने 
से तुके कौन गेकता है ? मैं यही तो सिद्ध करना चाहता हूँ कि यह जीवन सरैब हरा 
भरा है। सुदर है, मधुर है जैसे चांद की हँसी, फूल की सुगंधि, पक्षी का कलरब | नदी 
की लहर जो हमेशा आगे बढ़ना जानती है। फैलती है, तो मैसे पलक खुल रही है | 
और बह पल भर में संसार का तट छू लेती है ।” 

डा० शेखर ने मेरे हृदय के शब्द छीन लिए, हैं ओर डाक्टर के स्वर में मेश 
स्वर गूंज रहा है। जीवन सुन्दर है, मधुर है जैसे चाँद की हँसी, फूल की सुगंधि, पक्षी 
का कल्ल॑र्व | नदी की लद्दर जो हमेशा आगे बढ़ना जानती है। फैलती दे, तो मैसे 
पलक खुल रही है ! और वह पतन भर में संसार का त छू लेती है| मेरे विचार से 
जीवन की परिभाषा इससे अधिक क्या ह्वो सकती है ? इसमें सुल्ल है, सुगंधि है, रूप है 
और है ऐसी प्रगतिशीलता जो अपने से निकल कर सारे संसार को छू लेती है | 

इतिहास काल के पूष से लेकर आज तक बीवन की लड़ाई बहुतों ने छड़ी। 
किसी ने सफलता पाई ओर किसी ने असफलता | साहित्य ने भी इस बात का प्रमक्ष 
किया कि बह जीवन को अधिक से अधिक ऊँचे धरातल पर के जाय और वह केबल 
अपने में दी सीमित न रहे, वरन्‌ समस्त विश्व को छूकर मूनीवर्सल्र”॑ यां विश्वजनीन हो 
जाय । शेक्सपीयर के इयामों में संक्षार के धूर्चों की प्रतिमूत्ति है । सूरद्ात की यशोदा में 
संसार मर की वात्सल्यमयी माताझ्ों के हुदयों का रुपंदन है! इसलिए संसार के 
साहित्य ने इस बात की फोशिश' की है कि जीवन अपने आप में सीमित न रहे, मरन 


कप 
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वह अधिक से अधिक व्यापक होकर सारे ससार की गतिशीलता अपने भीतर भर 
सके | अधिक से अधिक व्यापक होने का भाव यह है कि ससार के रारे रूपो को सार 
रूप से ग्रहण कर बढ़ छोटे आकार गें बड़े गाकार का शुण रख सके । जिस तरह इत्र 
या रूह फूल की सारी सुग्ंधि समेद कर एक बूंद में ससार के सारे फूला का प्रति- 
निधित्व करता है उसी तरह जीवन मी सारे ससार की गतिशीलता को अपने मे समेट 
कर संसार को छोटे प्रैमाने में रख दे | इस सम्बन्ध में ईशावाम्योपनिषद्‌ के आरंभ में 
ही बड़ा सुन्दर श्लोक है; 
इंशावास्यमिद॑ सर्व यत्किज्व जगत्यां जगत | 
तेन त्यक्तेव ध्रुजञीथा मा शुधः कस्यस्विद्धनं ॥ 

इसका अर्थ यही है कि जो सारा संसार है, यह ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। 
तू इस संसार के नामःरूप आदि विकारों को त्याग कर वास्तबिक या सच्चे तत्व 
का स्वाद ले | ओर किसी के धन की इच्छा मत कर | यह उदाहरण मैंने इसलिए, दे 
दिया है जिससे आप यह समझ सके कि अपने देश में जिंदगी को समझने के लिए 
कितनी बारीक नज़र से संसार को देखने की कोशिश की गई है। साहित्य ्रोर दर्शन 
दोनों ने ही जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देना स्वीकार किया है। वह किसी 
तालाब की तरह सीमाओं से नहीं घिरा हुआ है, वरन वह सूरज की किरण की तरह 
चारों दिशाश्रों में ज्योति लेकर फैलता हैं और वह इतनी गति लेकर चलता है कि 
मालूम ही नहीं होता कि वह यहाँ से वहाँ जा रहा है। सूरज निकला ओर अकाश फैल 
गया । सूरज की किरण कीड़े की तरह नहीं रेंगती | वह अनुभव की तरह संसार के 
हुदय में समा जाती है। इसी तरह मैं भी जीवन को कीड़े की तरद्द रँंगते हुए; नहीं 
देखना चाहता । मैं चाहता हूँ कि जीवन फूल की तरह खिले और छुगंधि की तरह 
ससार में समा जाय । 

मैं कविता लिखता हूँ और नांदक भी | इन दोनों को लिखते समय में बारतार 
यह अनुभव करता हूँ कि मैं अपने मित्रों को ऐसी चीज़ दूँ जो किसी न किसी तरह नई 
दो और जो उनके मन की उत्सुकता बढ़ाती हुईं उन्हें किसी सत्य या रहस्थ से परिचित्त 
करा दे | थों तो सरज की किरण ने अरब किसी रहस्य को रहस्य नहीं रहने दिया है 
फिर भी सामते से देखी जानेवाली चीज अगर किसी कोने से देखी जाय तो उसमें 
कुछ मवीनता माजूम देती दी है । इसलिए श्रगर कोई लेखक कुछ नवीनता अपस्थित 
ही करना जाहता है तो वह दृष्टिकोण के मेंद से ही कर |सकता है। इस प्रकार की 
नवीमताः उपध्यित करते समय में राय यही आजुभव करता हूँ कि 'संत्य' कंकाल की 

दो 


विचार-दर्शन 


तरह उपस्थित नहीं किग्रा जा सकता, उसे एक रूप देने की आवश्यकता हुआ करती 
है। यह रूप कैसा होता है ? इंद्रियों के आकार का | यदि यह्द इंद्रियों के आकार का 
रूप है तो यह हाथ से छुआ जाता है या आत्मा से ! मैंने देवा हे कि ह्वाथ से छुए. 
जाने वाले रूप में अधिक आ्राकर्पण है। आत्मा ते छुए, जानेवाल रूप में कम आकर्षण 
है। किन्तु पहले में नशा है, दूसरे मं शान्ति है, पहले में ख़ुमार है, वूसरे में सुषुष्ति 
जौ तुरीयावस्था तक ले जाने की शक्ति रखती है। अ्ठारह जुलाई की शाम” नामक 
नाटक में उषा में इंद्वियों के रूप का आकर्षण है ओर राजे में आत्मा के रूप का | 
सपा एल्फ्रेड' पार्क के लान पर बैठी है। अशोक, उसका प्रेमी, उसकी केश-राशि के 
खुले हुए छोर में कोमल कलियों को क़ैद कर रहा है, सुन्दरता से सुन्दरता को बाँध रहा 
है। लेडी आव दि नाइट' की सुगंधि जैसे उसके सामने अपने को हवा में लो देना 
चाहती है | यूक्लिपटित पेड़ के पीछे से चॉद उन्हें देखता है, आर उस वक्त कोयल 
कहती है कूऊ' । दूसरी श्रोर साधारण वस्तों में राजे आती है ओर आते ही पहली 
बात बह यह कहती है कि उसकी बहन सृत्यु-शैया पर है ओर वह सद्दायता चाहती है। 
उपा के कैरेक्टर में रूप की वासना हिमालय पर्बत पर चढ़ कर पुकारती है कि मैं हूँ 
उषा जिसमें यावन की लालिमा है। राजे के कैरेक्टर में करुणा का सान्दर्य है जो 
रोम-रोम में एक सिहरन यैंदा कर आत्मा में बस जाता है ओर मनुष्य कहता 
है--में तुम्हारी रक्षा करूँगा। परिणाम होता भी यही है। राजे की करुणा उपा 
के रूप की रानी बन जाती है। यही दृष्टिकोण जीवन का होना चाहिए। मैं जीवन 
में रूप के आकर्षण को कम नहीं समभता। उससे जीवन में जागरण आता है | 
प्रकृति में जो कुछ भी आकर्षक है उसकी औ्रोर आँखें उठ जाना स्वाभाविक है | लेकिन 
भ्रावश्यकता इस बात की है कि रूप का आदर्श और 'मिशन' केवल इंद्वियों के बाहरी 
परातल तक ही न रहे, वरन्‌ इंद्रियों को पारकर वह आत्मा का तार हिला दे । हमारे 
पहाँ के सूफ़ी और सत-कवियों ने जो मिलन ओर विरह् के चित्र खींचे हैं वे इंद्रियोँ 
की पुकार से नहीं बने, वे आत्मा की आवाज़ से बने हुए हैँ। रूप की सार्थकता भी 
यहीं है। ऊपरी रूप तो केवल एक वानिश यो पालिश है ः 
क्या शरीर है ? शुष्क घूल का थोड़ा सा छषि-जाल | 
उस छवि में ही छिपा हुआ है वह भीषण कंकाल || 

इसलिए, यह स्पष्ट है कि मैं जीबन को सौन्दर्य ओर सुख का फेर मानता हूँ। 
ऐसे सोन्दर्य का जो कमी पुराना न हो, जिसमें कभी बुढ़्ाप न आये ओर ऐसे सुक्ध का 
जो विपत्ति के बादल से भी धुँघला न होने पायें। आप एक दुर्बल किसान को 
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लीजिए, | उसके जीवन में क्लेश है, दुःख है, भरपेट उसे वाजन नहीं मिलता । जो 
कुछ भी उसने मेहनत से पैदा किया है, वह पारे की सोली की तरह चारों ओर बिखर 
गया है। आज उस पर जमींदार के कारिदे' की मार भी पड़ी है। शाम्र को बह घर 
लौट कर आया | उसकी ञ्नी ने ख़ुद भूखे रह मुदूठी भर चने उसके सामने रख दिए 
श्र आँख में आँसू मर कर कहा--तुमने आज दिन मर से कुछ नहीं खाया। 
यह खाकर थोड़ा पानी पी लो! जीवन का सारा सौन्दर्य इस बात में अपने आपको 
समेट कर बैठ गया है ओर चने के साथ एक हट्टे हुए; सकोरे में रकखा हुआ है। आप 
चाह तो उसे वहाँ देख सकते हैं। किसान ने आधे चने खुद खाए और आधे बचाकर 
रख दिए, हैं। जब्र रात को उसकी जी पैर दबाने के लिए आवेगी तो घह उसे वे चमे 
शपने हाथ से खिलायेगा | 

इस तरह जन्म जीवन का यह रूप विपत्तियों के संघर्ष से चच्रकर आयेगा तो मुज 
को छेड़कर जगाना न भूलेगा | तभी जीवन हँसकर कहैगा--मैं जीवन हूँ । ऐसे जीवन 
को न तो ड्राइंगरूस की आवश्यकता है और न गदंदार कुर्सियों की । ऐसा जीवन यह 
भी न देखेगा कि किसान की स्त्री मोरी है था काली। वह तो इस सब कालिमाओ से 
छुनकर आ्रायेगा और तत्र मालूम द्वोगा कि वह जीवन चॉदनी की तरह सब तरफ से 
घरस रहा है| नदी की लहर की तरह बढ़ रहा है जो कभी पीछे लौटना नहीं जानती, 
आगे बढ़कर सुख के तट को चूमना ही जिसका काम है । 

इस बिचार के सिलसिले में जीवन की प्रगतिशील्॒ता का प्रश्म उपस्थित होता 
है। दो व्यक्तियों का ज़ीवन कर्मी एक सा नहीं होता, इसका कारण क्‍या है? एक ही 
पिता के दो पुन्न एक ही तरह से पोषित होने पर भी एक-सा जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकते । क्यों नहीं कर सकते ? इसलिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकसी परिस्थितियों का 
सामता नहीं ऋरना पड़ता | जीवन के अ्रनेक विभागों में नई-मई बातें पैदा होती हैं श्रौर 
उत बातों के सुल्लभने श्रोर उलभने में सैकड़ों बातें ऐसी होती हैं जो कभी ध्याम में भी 
नहीं आ सकतीं | फिर स्वभायों की मिन्नता भी जीवन को नथे-नथे साँचों में ठालती है। 
यदि प्रतिकूल परिस्थित्रियों को दश्श दिया शया तो जीवन का मिशन ही श्रधूर रह जाता 
है। बात बैंसी ही होगी जैसे किसी मस्त्यल से जाकर नदी भ्रपना बहना भूल जाय। 
जीवन की प्रगतिशीलता का तो तात्पय यही है कि धह रोकने और दबाने पाली चीजी से 
उसर कर और भी पेश से बहना प्रारंभ कर दे। जिस तरह पानी की चारा के सामने 
एक पत्थर जञ्रा जाता है और पानी दा्ये-जायेँ होकर निकलता है या अपने बेंग से पत्थर 
के कपर बहकर निकलते लगता है उसी तरह जीवन भी विपत्तियों के ऊपर से होकर बहने. 
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लगे | पत्थर की ठोकर से जिस तरह पानी दूध की तरह सफेद होकर शब्द करता हुआ 
बहने लगता है उसी तरह विपत्तियों से जीवन को और भी निखरना चाहिए। उससे ध्वनि 
निकलनी चादिए, कि मुझे पत्थर की चोट लगी है पर मैं उसे पारकर बह रहा हूँ | तभी 
जीवन की सार्थकता है और ऐसा जीवन ही आगे बढ़कर संसार को सींचता हुआ 
प्रकृति और सृष्टि के सागर में मिलता है | 

मैंने जीवन इसी तरह देखा है। चाँद ओर सूरज की तरह | बादल आते है 
उड़कर चंले जाते हैं | लेकिन सूरज प्रतिदिन निकलता है और आकाश पर दिन भर 
गज्य करके आशीर में चला जाता है। उसका जीवन ही दिव्य और गौरवमय है | 
प्रात।काल' कंचन की थाली में उषा केसर लेकर उसका तिलक करने आती है और 
शायद कह देती है कि तुम्हें इतने बड़े आकाश की यात्रा करनी है। देखो, कहीं 
रास्ते में भटककर दूसरी जगद्द मत चले जाना | सूरज इस संदेश से शक्ति प्रास कर 
अपने दिन की लंबी यात्रा पूरी कर लेता है तो शाम को फिर उसका अ्रमिनंदन होता 
है| उसके लिए चाँद का मंगल-कलश लिए, हुए; संध्या आती है और उसके पथ में 
लाल रेशम के वस्त्र चिछाकर स्वागत करती है। यही जीवन की सफल यात्रा है और 
सूर्य के इस श्रस्त में निर्वाण की शांति है | 

अन्न जीवन की केबल एक बात रह जाती है | वह है आकस्मिक घटना या 
'चांस' की | मैं श्राकत्मिक घटना को ऐसा ही समझता हूँ जैसे वर्षा के बीच में बिना 
कोई सूचना दिए हुए सूरज की किरण निकल आए, और उससे एक सुन्दर रंगों की 
कंबितां लिए हुए इंद्रधनुष खिल जाय। अथवा बिना सोचे-सममे लकड़ी का 
कीड़ा मेरे नाम का पहला अज्ञर 'रा' लकड़ी का मेजन करते हुए. उसी पर लिख द्वे | 
जो व्यक्ति भाग्यवादी हैं वे कहैंगे कि यह भाग्य का फल ही है| जो भाग्यवादी नहीं हैं 
वे कह सकते ईं कि भाई, यह बात तो थों ही हो गई यद्ञपि वे उसके कारण को 
ईमानदारी के साथ नहीं देख सकते। यहाँ मैं न तो भाग्यवादी की प्रशंसा करूँगा ते 
अभाग्यवादी की निंदा । किंतु इतना अवश्य कद्द सकता हूँ कि जीवन में ऐसी आक- 
हिसक घटनाएँ कम नहीं होतीं। और ऐसी घटनाओं से सगुष्य को पूरा लाभ 
उठाना चाहिए । 

मैं शक्ति और पुरुषार्थ में पूया विश्वास रखते हुए. भी भाग्य में झास्था मानता 
हूँ। इससे जीवन में एक संतोष का लदय होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यही क्‍या 
कम बात है कि सारी शक्ति लगा कर असफल होने पर निराशा का ज़दर हृदय मैं महीं 
फैलता । एक गहरी साँस लेकर कह गुज़नरता हूँ कि मेरी क्रिल्मत में यही होना था| और 
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वह हुआ । यदि उस समय मैं निगश हो जाता हूँ-तो जैसे मैं अपनी शक्ति की हत्या 
कर देता हूँ । 

मैं देखता हूँ कि मेरे चारो ओर फूल खिल रहे है, करने चहते चले जा रहे हैं 
और पहाड़ अपना माथा उठाकर मान भाषा में कह रहे हैं कि हमारे हृदय में शुफाओं 
के गहरे घाव हैं, किन्तु हम खड़े होकर आकाश से बानेँ कर रहे हैं। सोन्दर्य, साहस 
ओर शक्ति के ये अग्रवूत मेरा पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझ्ते मेरे जीवन का राध्ता 
दिखला रहे हैं । फिर मेरा जीवन फूल की तरदद खिला हुआ, नि्मोर की तरह प्रगति- 
शील और पहाड़ की तरह महान्‌ दोने से कैसे रुक जायगा ? 


( रेडियो के सौजन्य थे ) 
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कविता कैसे लिखी जाती है? यद्द प्रश्न कवि के लिए जितना विचित्र है, 
आलोचक थी पाठक के लिए. उतना ही कौतूहल-जनक | प्रश्न करने पर कवि कह 
देगा कि मैं कैसे कहूँ कि मैं कविता किस प्रकार लिखता हूँ! विचार उठते हैं, मैं 
उन्हें रोक नहीं सकता और कमी यहलते हुए, कभी बिस्तर पर लेठे हुए, शाम की 
घुधली छाया में या उषा के खिलते प्रकाश में कुछ गुनगुनाता हूँ श्रोर कविता बिसे 
आप श्रेष्ठ कविता कहते हैं अपना रूप निर्माण कर लेती है। पाठक या श्रालोचक 
आश्चये में पड़ जाता है। वह कहता है : यह हो कैसे सकता है ! इतने सुन्दर विचार, 
ऐसी अ्रमर कल्पनाएँ, ये स्मरणीय सूक्तियाँ इतनी आसानी से लिख कैसे जाती हैं ! कवि 
को न जाने कितना सोचना पड़ता होगा या उसकी साधना कितनी गहरी होगी | वह ने 
जाने किस लोक में बिचरण करता होगा, तभी तो वह भाषा; को छ्ूता है और भाषा 
कंचन बन जाती है। और वह अपनी समस्त कुतूहलता अपने प्रश्न में भरकर पूछता 
है---कविता का जन्म कैसे होता है ? ऐसा ही अश्न आज मेरे सामने है । 

मैं सोचता हूँ! इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दू'। आप चाहते हैँ कवि 
आलोचक घन जाय और अपने मुख को शीशे में देखकर अपने नाक-नवशे का वर्णन 
स्वयं करे, लेकिन वह अ्रच्छे और बुरे का मापदंड कैसे निर्धारित करे ? हिन्दी साहित्य में 
बुलसीदासजी ही को लीजिए | उनकी कविता विश्व का 2४ंगार है, वे भमहाकावि हैं लेकित 
जब उनकी कविता के संबंध में निर्देश आता है शो वे कहते हैं ।--- 

कब्ित विवेक एक नहिं भोरे, सत्य कहों लिखि कागद कोर । 

तुलसीदास नें यह केवल मात्र नम्नतावश ही कहा हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि यदि 
आप उनकी 'विनयपत्रिका' और 'कवितावली' का उत्तरकांड पढ़ें! तो शञात हो बायंगा 
कि ये अपने विषय में कितनी सच्चाई और आत्मीयता के साथ श्पने जीवन की 
समस्याओ्रीं पर प्रकाश डालते हैं या आत्मनिंदा के कितने स्पष्ट भाव व्यक्त करते हैं । 
कबि के दृष्टिकोण से उसकी कविता क्या हैं ओर संसार उसका क्या मूल्य समभता है, 
यह तुलसीदासजी की कविता को देखने से स्पष्ट ही जात हो सकेगा | मो ती संसार मे 
अनेक कबि पेसे भी हैं जो अपने को महाकवियों की श्रेणी में रखते हुए भ्रपनी महानता 
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की धोषणा करते हैं ओर जो उनकी सराहना नहीं करते वे मनुष्यता की श्रेणी से भी 
नीचे गिरा दिए जाते हैं। 

कविता के इतिहास में प्रथम कविता महर्ति वाल्मीकि के कंठ से क्रॉँचचध के 
विष्राद से नेत्र की अश्रुधारा के साथ निकली कह्दी जाती है, किन्तु संसार में कविता 
की सृष्टि उस समय से आरंभ हो गई होगी जब करुणा, आकर्षण और आत्म-समर्पण 
की तीनों भावनाओं ले कवि के हृदय भें एक ऐसी विहलता भर दी होगी जिसे वह 
अपने दृदय में सँभाल नहीं सका होगा और ये तीनों भावनाएँ त्रिवेणी की भाँति एक 
होकर भाषा के पथ पर बढ़ी होंगी। 

कविता का यही आदि खोत है | मैं यह सत्र आलोचक के नाते कह रहा ४4 
यदि कवि रूप से कहना पड़े तो उसकी मीमांसा करने का अवकाश मेरे पासन दोगा 
कविता कैसे लिखी जाती है यह सचगुच में टेढ़ा प्रश्न है। इसका उत्तर केवल' इस रूप 
में दिया जा सकता है कि कविता लिख घुकने के पहले या बाद मन की जो पर 
रह जाती है उससे कविता लिखने के समय की परिस्थिति की कल्पना की जाय । 
बाढ़ के उतर जाने पर किनारों पर बने हुए लहरों के चिह्न रह जागेँ और उनसे लहरों 
के आन्दोलन की कल्पना की जाय | में इसी सा्ग के सहारे, संभव है, अपने भन का 
चित्र आपको दे सकूँ | 

अनेक बार ऐसा हुआ है' कि बड़ी घटनाएँ मुझे प्रभावित नहीं कर सकी और 
छोटी से छोटी घथ्नाक्रों ने सुफे लिखने के लिए, विवश कर दिया दै। ऐसा क्यों हुआ 
हैं, में नहीं कह सकता । संभव है, सेरी मानसिक परिस्थितियों में बड़ी धटनाओं ने गहराई 
तक जाने की शक्ति न पाई हो और छोटी घटनाएँ मन में पूरी तरह पैठ गई हों । बात 

कुछ वैसी ही रही हो जैते वैसिल बनाते समय चाकू लगने से उतना दर्द नहीं होता 

जितना अनावास आलपीन के चुमने से हो ज़ाता है। जब तक खून उंगली पर नहीं बा 
निकलता तब तक तो चाकू का लगना एक तीखी कठन लेकर ही रह जाता है। लेकिन 
आलक्ीन के ब्ुभने से तो रोम-रोम सिद्दर उठता है! उसी प्रकार छोटी घटनाएँ कभी 
कभी दिल्ल दिला देती हैं, वे नावक के तीर, की तरह गम्भीर घाव कर देंती हैं| 

जैसे ही यह घटना हृदय पर आधात करती है वैसे ही मन में एक गम्भीरता 
का जाती है, चाहे जितने विनीद की घटमा हो । बह जन्न लेखनी से उतरने के लिए 
मचलने लगती है तो मरने भें गम्भीरता झा' ही जाती है| क्योंकि तबे वह विनोद अपना 
अंतरंग भाग अधिक में अधिक प्रदाने की पा करंता है, अपना निर्माण करते लगता 
हैं और मन उसे स्वाभाविक से भी अधिक आकर्षक रूप देने, के लिएए कुछ सोचने 
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लगता है । दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि जीवन की यह स्वाभाविक्ता कला का 
नहारा खोजने लगती है और अपने रूप को अमरत्व प्रदान करने के लिए बड़ी से बड़ी 
भावना की भूमि पर फैल जाना चाहती है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर आपके 
मन में विचार क्रिस तरह आते हैं? मैं स्त्रयं नहीं जानता कि विचार किस तरह और कहाँ 
से उठते हैं लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि घटना जब मन पर चोट करती है तो 
मन में बिचारों की क्रिया और प्रतिकिया उसी तरह आरंभ हो जाती है जिस तरह 
बारूद की बत्ती में आग लगाने पर आग बारूद के कणों को जलाते हुए; आगे बढ़ने 
लगती है ओर बारूद के कण जैसे उस आग को खींचते हुए अपने प्राणों 
तक ले जाना चाहते हैं। बिचारों में एक क्रान्ति सी होने लगती है और वे एक दूसरे से 
संष्र्ष करते हुए. आगे आने की चेश करने लगते हैं। इस चेष्ठा में ऐसा भी सम्भव हो 
जाता है कि तत्काल उठे हुए विचारों म॑ ऐसे विचार मी उठते चते आते हैं. जो 
बरसों पहले किसी विशेष परिस्थिति में किमी विशेष घटना स्थल पर उठे थे। मैं यह 
तो कह सकता हूँ कि जब काश्मीर में प्रकृति की चित्रशाला में बैठ कर मैं दिम- 
हास' लिख रहा था, उस ममय प्रकृति का चित्र उपस्थित करते समय गेरे मन में वे 
स्मृतियाँ भी जाग उठी थीं जो मैंने बुंदेलखंड के पर्वतीय प्रदेशों के सौन्दथ का अवलो- 
कने करते समय प्राप्त की थीं। ये स्पृतियाँ प्रधान चित्र की सहायिका मात्र होकर आती 
हैं और संचारी भावों की तरह स्थायी भाव को बल देती रहती हैं।। भावों के इन्हीं 
संघर्पों और आन्दोलनों में मत खो जाता है ओर वह आनन्द में कूमने लगता है। 
यह आनन्द मन को समस्त परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है और वह भूल जाता है 
कि मैं कया ओर कैसे लिख रहा हूँ | तब भावनाएँ उसकी स्वामिनी बन जाती हैं ओर यह 
एक स्टरेनोभाफ़र की तरह अपनी स्वामिनी के भावों और शब्दों को ही नहीं, उसकी 
मकुरि-मंगिमा को भी लिखता चला जाता है। उसमें वह आत्म-विस्मृत हो जाता है 
तथा कविता श्रौर उसमें एक तादात्म्य-सा स्थापित हो जाता है। किर यह जिज्ञासा उठती 
है कि कबिता कैसे वन जानी है ! मैं यही कद सकता हूँ कि इन विचारों में ड्वकर जो 
मुख्य संवेदना कि को मिलती है उसी के सूत्र को पकड़ कर यह झपनी प्रधान भाँव- 
साश्रों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ता जाता है ओर काज्य-त्वना के शिखर गर पहुँच 
जाता है। जिस प्रकार मेरी छोटी बिल्ली मिनी पलँँग से फूलते हुए ममदे के एक छोर 
पर. अपने तेज नाज़्न गड़ा कर ऊँचे पलेँग पर चंद जाती है । कवि को मैं ऐसी उप्मा 
गहीं देना चाहता था लेकिन वस्तुह्थिति का चित्र बुछ ऐसा ही हैं। ऊपर ले जाने बाते 
भात्रों के कुम में कल्पना बिना प्रयास ही झागे बढ़ने लगती है और चित्र वैसे ही पूर्ण 
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हो जाता है जेसे शेशव के कोमल ऋछणों में योवन की मादकता थ्रा जाती है। जिस 
प्रकार समय की गति अप्रतिहत रूप से बिना फिसी को जतलाए हुए. चलती जाती है 
ओर हम चौककर कह देते है. अरे इतनी जल्दी इतने वर्ष बीत गए, उसी तरह 
कविता शैशव की चपलता से उठकर अनायास यौवन में सुसजित हो जाती है । यहाँ में 
उन कवियों की बात नहीं कहता जो जमक' को जमाने के लिए, या श्लेप का प्रवेश 
कराने के लिए, शब्दों की बनावट और उनकी ध्वनि को मन की तराजू पर तौलते रहते 
हैं ओर शब्दों की प्रदर्शिनी सजाने के लिए घंटो प्रयास करते हैं। जो कविता का 
वरदान उसके स्वाभाविक रूप में पाते हैं वे तो कविता भें उसी प्रकार बहते चले जाते 
हैं जैसे दीपदान में संजोया हुआ दीपक प्रवाह में नाचता हुआ चला जाता है । 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो जायगा कि कविता का परिश्रम से कोई मंत्रंध 
नहीं है | उसके लिखने में प्रयास करना तो वैसी ही बात मालूम होती है जैसी गोपियों 
ने उद्धव से कही थी : 

हम तें हरि कबडूँँ न उदास, 
तुम सों ग्रेसक्था को कहिबो मनहुँ काटिवो धासत 

मरे दृश्टिकोश से प्रेमकथा” के स्थान पर कविता” आसानी के साथ ख़खी जा 
सकती है ओर परिश्रम करके लिखी हुई कविता घास काटने को क्रिया ही कही जा 
सकती है । 

कविता किस प्रकार लिखी जाती है इसका कुछ संकेत गोस्वामी तुल्लसीदासजी ने 
अपने 'रामचरितमानस' में किया है | थे लिखते हैं: 

हृदय लिधु मति सीय समाना । स्वाती सारद कहह़ि सुजाना | 
जो बरपे बर बारि बविवारू | होहि कबित मक्का गति चारू ॥| 

हृदय तो सागर के समान है, ओर मति या कविता की मावना सीप के समान 
है जो हृद्य-सागर में ड्ूवी हुई है! काध्य की प्रतिभा या सरध्वती स्वांती नक्षत्र के 
सम्राम है। यदि इस अवसर पर सुंद्र विचारों का जल बरस जाय तो उस भावना रूपी 
धीष में कबिता का मोती बत्त आय । सीए में मोती का निर्माण एक अवसर-विशेष की 
बा है और थदि कहीं सौसास्य से रिसा अवसर झा जाय तभी कविता की सुष्टि हो 
सकती है । श्रेष्ठ कविता भी संयोग से ही बनती है। वह सी प्रतिमा के किसी झवसर- 
विशेष पर जाग्रत होने पर | 

श्तः मैं कविता को एक दैवी वरदान मानता हूँ जो किसी सुयोग से ही व्यक्ति- 
विशेष को मिलता है। यो तो लिखने में कितनी ही जेखनियों पिसे गई हैं किंतु वास्तव 
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में यही लेंखनी सार्थक है. जिससे श्रेष्ठ कविता अनायास ही निकल्न जाती है। अपनी 
कविता के सम्बन्ध में मुके कुछ कहने का अधिकार नहीं है, किन्तु भावनातिरेक मे मैंने 
जो कविताएँ लिखी हैं उनमें से एक कबिता उपस्थित करता हूँ ; 
प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे जग के कण कण में क्‍या बिखराऊँ 
शब्दों के अधखुले द्वार से 
अमिलाषाएँ निकल न पाती 
उच्छुवासों के लघु लघु पथ पर 
इच्छाएँ चल कर थक जाती 
आह, स्वप्न संकेतों से में केसे तुमको पास बुलाऊँ 
प्रिय, तुम भूले में क्‍या गाऊँ 


जुही घुरामि की एक लहर से 
निशा बह गई डूबे तारे 
अश्रु-बिन्दु में डूब डूब कर 
हग-तारे ये कभी ने हारे 
अपने दुल्ल की इस जायति मे तुम्हें जगा कर क्या सुख पाऊँ 
श्रिय, तुम भूले में क्‍या गाऊँ 
अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कविता बिना किसी परिश्रम के आप से 
श्राप हृदय में उठती दै ओर रात्रि के निरभ्न आकाश में चमकते हुए. तारों की भाँति 
फैल कर सारे आकाश को व्यास कर लेती है। किसी भी कारीगर को चाहे वह देवता 
ही क्यों न हो एक़णक तारे को आकाश में ठोक कर जड़े की अवश्यकंता नहीं पढ़ती | 
सारे तारे एक साथ ही निकल आते हैं जैसे किसी ने र्मराशि के सामने का परदा' 
हा दिया हो और हमारी आँखें इस सोन्दर्य को देशकर आंश्वर्यचकित हो गई हों । 
( रेडियो के सौजन्य से ) 
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में अपनी कविताओं का संकलन आपके सामने रुख रहा हूँ | इन कविताओं 
में मेरे जीवन की अभिव्यक्ति है ओर समय-समय पर ये कविताएँ लिखकर मैने 
संतोष की साँस ली है। अपने नवयुवक जीवन से लेकर आज तक मैंने जो कविताएँ” 
लिखी हैं वे उन क्षणों की रेखाएं हैं जिनमें मैंने जीवन की गति अनुभव की है--ऐसस 
जीवन की जो अत्यन्त पवित्र ज्ण से उप्र हुआ है। मैंने कविता को एक अत्यन्त 
प्रवित्र अनुभूति के रूप में समकता है | इसीलिए, मैने किसी हलके क्षण में कविता नहीं 
लिखी | अपने काव्य-जीवन के प्रभात में तो में स्नान कर कविता लिखने बैठता था. 
आज जब्र मैं कविता लिखने बैठता हूँ तो जैसे घूजा की पवित्रता मेरी लेखनी की नोंक पर 
था बैठती है । संभवतः यही कारण है कि मैं भीतिक श्टगार की कोई कविता नहीं लिख 
मका गा जीवन की उन भातों पर प्रकाश' नहीं शाल सका जो पाथिव जीवन के ऋड़ में 
अपनी दैनिक गति से घटित होती रहती है| 

उल्लास की प्रथम कविता उस समय लिखी गई होगी जब किसी सुकुमार शिशु 
को सुलाने के लिए ममतामयी जननी ने पात्सल्य से आदर स्वर छेड़ा होगा और मथम 
छुल्द की गति पालने के फूलने में उत्पन्न हुई होगी। करुणा की प्रथम कविता उस 
समय बनी होगी जब बादल में अपनी म्रियतमा की मूँतति देखकर किसी प्रेमी ने उसे 
पकड़ने की चेश की होगी और बादल दुसरे ही क्षण अन्तरिक्षु के किसी कोने में दुभक 
गया होगा । कबिता मानव-जीवन के अन्तराल से उसी प्रकार निकली होगी जैसे लम्जा 
से अरुणिमा । जीवन से अलग हटी हुई कविता साहित्य की सबसे बढ़ी निर्लज्जता हैं। 
जीवन के रंगीन ओर वास्तविक र्नों के निर्माण में कविता को प्रेरणा है और जब 
इन सजीत्र स्वप्नों से रहित होकर कविता अपना प्रदर्शन करती है तत्र वह ऐसी झप्सरा 
हो जाती है जिसके पास केवल रूम ही रूप है, द्वेदथ का उच्ण स्पन्दन नहीं। उससे 
झपने अध्तित्व को केवल रुप में ही लीन कर दिया है | प्रभातकाल की भाँति उसके 
पास केवल कंठ को कश्षर्र है जो दो घंटों में उम्राप्त हो जाता है | रेशम के कीड़े की 
साँति उसने अपने कपर कोमलता का ताना-बाना शूंथ रक़्खा है। बह उसे कादकार 
नहीं मिकल सकती, बह उस कीड़े से भी ह्वीन है । साहित्य के शव पर हैंठ कर कला का 
यह कांगालिकाव किसी कर्पाल“कुएफला को बश में नहीं रत सकता | 


ह्छ 


किचार-देशन 

मनुयय के हृठय का साम्राज्य कितना व्यापक है ! संसार भे फैले हुए किसी सी राष्ट्र 
से अधिक इसकी परित्रि है। किन्तु इस साम्रा,्य की सीमा छूने का प्रयत्न भी हमारे 
बिशान का भोविकवाद नहीं करना चाहता | वह आपने जदबाद में पूर्ण रूप से सन्तुए 
है | यो उराने हम॑ जीवन की अनेक सुव्रिधाए दी हैं. किन्तु क्या उससे हमारी आत्मा में 
जागति आ सकी है ? इन्द्रिपों के विषय उसके द्वारा हम सहज ही पाप्त हो गए, हैं किन्तु 
क्या वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य है? हमारी इच्छाओं की अंगूरी 
बेल को ऊपर चढ़ने का सहारा उसके द्वारा अवश्य मिला है किन्तु इससे हमे मादफता 
के अतिरिक्त और क्या मिला ? हमने इसकी शक्ति से रांगरिक्त आनन्द के निर्जीव शव 
को गोद में उठा लिया है, उसके प्राण की उपेक्षा की है | मिद्दी के ढेले पर हम रीऋ 
गए हैं, उसके अन्तर्गत रंगीन फूल के श्रीज पर नहीं | स्पर्श का चरमोत्कर्त हमारे लिए 
प्रेम का प्रमाण-पत्र बन गया है | हम अ्र+ने स्वार्थ की रोटी खाकर बीमार होगे की 
सीमा तक पहुँच गए, हैं आर अपनी ओपधि में मी वही रोटी चाहते हैं। यह विज्ञान 
हमारे समस्त सुल्लो का कोपाध्यक्ष होना चाहता है; जीवन की इकाई भें आडंबरों के 
शल्य जोड़ कर वह सहस्नों का गुमान करना चाहता है। वह इतना दुष्ट है कि संसार 
को बिगाड़ने के लिए, ही बार-बार बनाता है। उसकी अग्नि से विनाश की अग्नि जल 
सकती है. किन्तु बह आश्चर्य का प्रकाश बन कर हमें आकर्मक किश्णों से छुभाता है। 
अपने रेखा-चित्रो में उसने ब्रह्म के लिए कोई चिह् भी नहीं बनाया। केवल लम्बाई 
चौड़ाई और मोटाई में बह आत्मा को नापना चाइना है। वह ऐसी स्थाही का धब्मा है 
जिसके नीचे आत्मा की रेज्वा' छिप गई है। 

आवश्यकता इस बात की है कि हमारा बुद्धिवाद सृष्टि के कश-करण सें ध्याप्त 
स्नेह और पारस्परिक हित की भावना खोजे | वह अपनी हँसी के हाथों से जीवन का दार 
खोलना सीखे । लेकिम वस्तुत्यथिति यह है कि मनुष्य मनुप्यत्व को भूल कर देवता होने 
की चेश में राज्स बनते जा रहा है | कुर्सी पर बैठकर वह चपरासी फो भूल गया है, 
मोदर पर चढ़कर उसे राहगीरों से घुणा हो गई है, भियेटरों में जाकर वह अन् 
सायक को भूल गया है। वह हँसता है लेकिन अपनी हँसी को नहीं समझ सकता। 
उसने अपनी हँसी में यह भी नहीं खोजा कि यह जिसने गुवशुद्यया। है। आज का 
मनुष्य बुद्धिबाद की कसोंणी पर स्नेह के फूल को कसकर परुखता चाहता है! धह 
अपनी इन्द्रियों से श्रात्मा में चेतनता लाना चाहता है। किसी मे शलख से भी कभी 
दीपक जलाया है! 

झरन में एक जादूगर था| ब्रह अफ़रीका के जलते हुए मदत्थल की जमीन 
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मरा रृष्टिकाण 


में कान लगाकर ब्ग़ादाद के ऊ़श पर चलने वाले प्रत्येक बच्चे के पंरो की ध्वनि पहचान 
जाता था श्र शैतान लडको के नाम गिनाता जाता था। बह कहता था उसमें 
यह ईश्वर-प्रदत्त शक्ति थी। कवियों में भी यही शक्ति है। यदि वे भोतिकवाद की 
जलपी हुई ज़मीन पर कान लगाकर हृदय की तरल और सूदम ध्यनिष्षों सुनना चाहें, 
तो सुन सकते हैं। उन्हें जीवन की कर प्रद्कत्तियों से मनुष्यत्व का सन्देश निकालकर 
घोषित करना है | उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है ओर इस बुद्धिवाद के युग में तो 
यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है | 

आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सान्‍दर्य राशि का भावना के आलोक से प्रका- 
शित हो उठना ही 'कबिता' है। जिस समय आत्मा का व्यापक सोन्दर्य निखर उठता 
है उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए, भी असीम हो जाता है। उस समय कऋ्षण- 
कण में मैं और सब्र में विपर्यथ दोता है। “मैं? चिस्तन सांवनाओं में सब का 
रूप भारण करता है और भावना के किसी विशेष हृष्टि-बिन्तु में 'सक्' में! में आकर 
संकुचित हो जाता है । तत्र व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अवाध रूप 
से बहती हैं और समस्त सृष्टि का संगीर एक कण के कंपन में स्पन्दित होने लगता है। 
जिस दैबी क्षण में कवि अपने को इस असीम अक्ृति में विल्लीन कर देता है उस समय 
सृष्टि के समस्त रहस्थ उसकी वाणी में फूण निकलते हैं। वह श्रपनी माबनाओं के भीतर 
किसी प्रजापति को देखता है जो क्षण-ज्षण में संसार का निर्माण ओर विनाश करता 
है। रूप और ध्वनियों साकार ओर निराकार होती हैं, हश्य और अदृश्य उसे अपने 
संगीत से ओतप्रोत कर देते हैं । समम्त जगत हृदय मे गतिशीलता भरकर तिरोद्दित हो 
जाता है, उसी गतिशीलता का नाम कविता' है | 

भह गतिशीलता जनि और छुम्द में प्रकद होती है| प्रकृति के समस्त रहस्वों 
को अपनी पदावली में केद्टीमूत कर कत्रि स्वर्थ खथ्शा के रूप में हो जाता है | बह संसार 
को उसके घास्तविक स्वरूप का सन्द्रेश देता है। संसार को आश्चय होता है अपने ही 
उस महान्‌ सौन्दर्य पर जो उसमें इतने काल से छिपा हुआ भां। झत+ इस छिपे हुए, 
सौन्दर्य कर लत्िता में स्पष्ट कर देना ही कवि का महाच््‌ धर्म है| कवि साधारण मनुष्य 
से मित्र होता है। वह जानता है कि किस प्रकार वह अपने को प्रकृति की गतिशीलता में 
ल्लीम कर दै' और उसके सहारे बह उसके कोने कॉमे से प्रशिक्षित होकर उन तथ्यों को 
प्रकाशित करे मिनसे जीवन बना हुआ है---जिनसे सीन्दर्य में आनन्द की सृष्टि हुईं है । 
सौन्दर्य में इस आनन्द का प्राहुभाव करना ही कविता का चरग आदर्श है। 

आनन्द का प्रादुर्भाव करने के लिए; कम्रि किस मकार सौन्दर्य से प्रवेश करता 


दे, 


बिचार-दर्शन 


है ? कवि की अनुभूति भावना के किसी केन्द्र विन्दु पर जाकर तीदरएण चन जाती है 
जिससे वह रहरय के भीतर धँस सके | जब तक कवि अपनी भावना में केन्द्र-बिन्दु 
स्थापित नहीं करेगा, बह किसी सोन्दर्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। एक कील को 
ही लीनिए | वह अपनी समस्त शक्ति अपनी नोंक में इस प्रकार एकन्रित कर लेती है 
कि थोड़ी सी ही गति पाने पर वह किसी पदार्थ में धंस जाती है। वूसरी ओर लोहे की 
मोटी छुड़ अपनी शवित को किसी केन्द्र-बिन्दु पर न रख सकने के कारण ही मोटी और 
55 पड़ी रहती है। वह ठोकने पर भी किसी चीज में प्रवेश नहीं पा सकती । कवि 
अपनी भावना का केन्द्र -विन्दु अत्यन्त सूद्रण बना लेता है आर सरलता से प्रकृति के 
सोन्दर्य में प्रवेश पा लेता है। वहाँ ज्यकर वह प्रकृति की सान्दर्शशाला से थे रन उठा 
ल्ञाता है जो संसार के ऊपरी धरातल पर चलने वालों को स्वप्न में मी प्राप्त नहीं हां 
सकते | 

जब हम अपने दैनिक दीबन के सुख-दुख को इस सौन्दर्य में तिरोहित कर 
लेते हैं तो हमें ठउस आनन्द के दर्शन होते हैं जिसमें कली फूल में परिणत होती है और 
फूल झपना विकास फल में करता है | हम उस विश्व-आनन्द के समीप्र पहुँच जाते हूँ 
जिसमें काले बादल से विधुत चमक उठती है और जल नदियों के सहारे महासागर 
में पहुँचकर अपनी सीमा से मुक्षित पा जाता है । साधारण मनुष्य अपनी दिशा भूल 
कर--पथ-अ्रष्ट होकर अपने ही मनोविशान में दुःख थी सृष्टि करता है | यदि वह एक 
च्ुण भर के लिए मौन हो जाय और अन्तरत्मा की पुकार सुन सके तो उसे शात होगा 
कि उसका सुश्ष उसके कार्य-कलाप में नहीं है, उसका शुख है अपने अं” को भूल जाने 
में--अपने को असीम बनाने में | इसीलिए. तो बोडमत में 'शम्यवाद! का महत्व है | 
धर्मकाथ की अनुभूति मे मनुय की चेतना इस प्रकार अवस्थाहीन हो जाय कि उसका 
किसी से और किसी का उससे कोई स्पर्श न रह जाय | वह एकमात्र 'शुल्य' हो सर्वत् 
संचरित हो सके । इस 'श्यबाद' में ही वास्तविक आमन्द है, उसीमें क्लेश से मुक्ति 
है | फिर जिस प्रकार तलवार के प्रहार से जल नहीं कट सकता उसी प्रकार संसार की 
कोई भी विषम परिस्थिति उसके आनन्द के प्रवाह की नहीं काट सकती । परित्यिति यह 
है कि अपनी ही सीमा' में घिरा हुआ व्यक्ति अपने ही अर की प्रतिध्वनि पाकर 
भयभीत हो उठता है भर वह दुःख का अनुभव करने लगता है। यदि बह अपनी 
परिधि तोड़कर शुन्य दो जाय--मुक्त आकाश ही जाय--तो उसकी ध्वनि निकलकर 
असीम में गतिशील हो जाय ओर वह समष्टि में ही निर्विकार होकर संचरण करने लगे | 
यही भावना रहस्यवाद का प्रवेश-द्वार है । 

489७० 


मैरा दृष्टिकाश 


रहस्पवाद आत्मा में बिश्वात्मा की अनुभूति है। उसमें विश्वात्मा का मौन 
आस्वादन है। प्रेम के श्राघार पर वह आत्मा औरविश्वात्मा में ऐक्य स्थापित करता है। 
में 'ऐक्स! ही कहता हूँ "एकीकरण नहीं | एकीकरण की भावना अद्नेतबाद में है और 
ऐक्य की भावना रहस्यवाद में | अ्रद्व तवाद ओर रहस्थवाद मंकुछ मिन्नता है। अ्रद्नौत- 
बाद में मिलाप की भावना का ज्ञान भी नहीं रहता, रहस्यवाद में यह मिलाप एक 
उल्लास की तरंग बन कर आत्मा में जाशत रहता है। जब एक जल-विन्दु अनन्त 
जल-राशि में मिलकर अपना व्यक्तित्व खो देता है तब उसे अपने अस्तित्व का शान भी 
नहीं रहता । यह भावना अद्वोतवाद की है। लेकिन रहस्यवाद में अस्तित्व का पूर्ण 
विनाश नहीं होने पाता | मिलाप की भावना रहते हुए, भी व्यक्तित्व की यह सूद्रम 
जायति रहती है कि “मैं मिल रहा हूँ ।” आत्मा विश्वात्मा रो मिल्षकर भी यह कह 
सकती है कि “में अपने लाल की लाली जहाँ देखती हूँ वहीं पाती हूँ. । जब मैं उस 
लाली फो निकट से देखने जाती हूँ तो मैं मी लाल हो जाती हूँ ।” यहाँ मैं ओर लाल 
में एकता होते हुए भी दोनों का अस्तित्व शान अलग-अलग है | व्यक्तित्व का श्रभिशान 
रहते हुए इस मिलाप की आनन्दानुभूति ही रहस्यवाद की श्रमिव्यवित है | श्वताश्वतर 
उपनिपद्‌ में दो पक्षियो' का रूपक देकर आत्मा और ब्रह्म की अलग सत्ता निशत्ित की 
गई है|” 

जलालुद्दीन रूमी ने भी आग ओर तपे हुए; लोहे के लाल गोले के रूपक से 
रहृस्थंवाद की भावना स्पष्ट की है | जन्र लोहे का गोला आग से लाल हो जता है तब 
उसमें भी आग का गुण झा जाता है, वह किसी को भी जला सकता है किन्तु आग से 
लाल हो जाने पर भी वद लोहे का गोल! तो रहते। ही है । उसे हम आग भी कह 
सकते हैं और नहीं भी कह सकते क्‍योंकि भ्रन्तत+ वह आग के अतिसित लोहे का गोला 
भी है। अतः वह आग है भी और नहीं भी है | इसी प्रकार आत्मा ब्रक्ष के सुखों से 
आओतप्रोत हो जाने पर बह्म है भी और नहीं भी है | हसमें व्यक्ति का विभाश न होकर 
उसका विकास है! गुण का लोप न होकर ऐे्य है। 

इस प्रकार रहस्यवाद में जीवात्मा' की स्थिति एक विरोधात्मक भावना उतना 
करती है | जब साधक के दाग बक्ष की अनुभूति होती हैं तो चह ब्रह्म में लीन तो 

१, द्वा सुपर्णा सथुज्ञा सखायां समान ब्रश परिषस्तज्ञाते । 

तमोरल्यः पिप्पक्तो स्वाहत्यनशनकन्योडभिचाकशीति ॥ 4 ॥ 
( श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४-६-७ 9 


गम 


विचार-दूर्शन 


अवश्य हो जाता है लेकिन लीन होने की भावना को भी जानता है । जैसे सूर्य के प्रकाश 
में मोमबत्ती | यद्यपि मोमबत्ती सूर्स के प्रकाश में लीन तो हो जाती है तथापि उसका 
अस्तित्व भी है क्योकि वह जलती जो है।' वह सूर्य के प्रकाश में नहीं भी है और 
है भी | यही रहस्यथाद की भावना है। साधिका आत्मा ब्रह्म की लाली में मिलकर भी 
कहती है लो, में भी लाल हो गई । 

इस प्रकार रहस्यवाद ब्रह्म की मद्यन्‌ अनुभूति में भी व्यक्तित्त की भावना 
मुरक्षित रक्षता है | रहस्यवाद से यह भी निश्चित हो जाता है कि ब्रह्म की शक्ति 
अपरिमित होकर साधक की शक्ति से उच्चतर है। वह अन्तर्व्यापी होते हुए, भी 
मर्बोपरि है | श्रम्तर्व्यापी इस रूप में कि वह संसार के कश-कण में वर्तमान है। कणों 
में ध्याप्त इसी ज्द्य को साधक खोज कर पहचान लेता है। ओर रवोपरि इस रूप भें 
कि साधक के द्वारा हृद्ंगम हो जाने पर भी ब्रह्म की सत्ता श्रेष्ठतर रहती है | जिस 
प्रकार बहुरंगी पत्नी जल में सो बार डूब कर भी श्रपने पंखों का रंग नहीं खोता, उसी 
भाँति सर्वोपिरि बह्म स सार में अनेक बार प्रवेश' कर भी अयनी उच्चता सुरक्षित रखता 
है | इमीलिए सूफीमत में हक को लाहत” और 'नासत' इन दो गुणों से विभूषित किया 
गया है| लाहूत का संजन्ध हक़ की आध्यात्मिक शक््ति-सपत्नता से है और नाथूत का 
सम्पन्ध सांसारिकता से | ब्रह्म संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। यह बात साधक 
में नहीं होती, अतः ब्रह्म के समत्ष वह अग्रधान है। इसीलिए साधक अपने स पूर्ण आत्म 
समर्पण के साथ ब्रद्य के समीप पहुँचता है। वह अपनी गतिशीलता में ब्रह्म के सप्रा 
अवश्य शत होने लगता है जिस प्रकार गति गे एक बिन्दु भी रेखा बन जाता है। 
ओऔर आग की एक चिनगारी अपनी गतिशीलता से सूर्य का मण्डल बना लेती है केकिंग 
अन्ततः बह अपने बार्तविक रूप में एक बिन्दु था चिमगारी ही है। इस रहस्यवाद की 
भावना में प्र मे की प्रधानता है। यह प्रेम ही आत्मा को ब्रह्म के समीप के जाता है 
कौर आत्म-समर्पण में परिशत होता है | इस प्ें म में स्वार्थ या आत्म-तुष्णि की भाषभा 
नहीं होती, इसमें होती है एकमात्र अपनी अमभिव्यत्ित | इसी अभिव्यक्ति में आत्मा ग्रह 
में जीवित रूती है जैसे एक तारा पूर्णिमा के चन्द्र के प्रकाश मेँ अमना आत्स-समर्पण 
करते हुए. भी आकाश' में चमकता है। 

प्रेम का प्राहुभाव विचेक में नहीं है । उसकी उद्भावत्ता भाव में है| इसीलिए, 

4, नत्र प्रभा लेकर चला हूँ, पर जकन के साथ हू थे । 

( सेरी 'किरण-फ़ण' शीर्पक कविता ) 


श्क्रे । 


मेरा हष्टिकोण 


प्रंम के ज्िए शञान की आवश्यकता नहीं है, वह तो आत्मा का अत्यम्त मधुर संगीत 
है जिसकी तरंग में व्यष्टि समष्टि में परिणत होता है | विवेक तो शैतान है जो साधक 
को भावना पथ से दूर ले जाकर तर्क की मद्भूमि में छोड़ देता है। इसलिए रहस्यवाद 
में ज्ञा] और विवेक के लिए कोई रथान नहीं है। अनुभूति के लिए, पारिइ्त्य की 
आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जीवन के निकटतम स्पर्श की और यह स्पर्श प्रेस 
की अत्यन्त मादक और तीव्र शक्ति से सहज ही प्राप्त किया जा राकता है । 

इस प्रेम की चरम अभिव्यक्ति दाग्पत्क प्रेम में है। अन्य प्रकार का प्रेम किसी 
न किसी परिश्थिति में अपूर्ण है, इसकी पूर्णता एकमात्र दाम्पत्व सम्बन्ध में है। आत्म- 
समर्पण की भावना इसी दासत्य प्रेम में फलीभूत होती है। साधक का गेम-रोम एक- 
एक वाणी बनकर अपने हृदय की विहलता का परिचय दे सकता है। इस प्रेम के 
आलोक में करुण से करुण भावनाएँ भी एक अनिर्वचननीय उल्लास से श्रोतमोत रहती 
हूँ, इसीलिए तो मारगेरेट स्मिथ ने कहा हे--रहस्यवादी के लिए. यह प्रेम जीवन की 
मदिरा है जिससे उल्लास का नशा है, जिसने यह मदिग पी बह सब्र प्रकार से कृत- 
कृत्य हुआ | 

कत्रीर के प्रेम में मादकता, उल्लास और संमीतात्मकता बथेप्ट मात्रा में हैं | 
वह जीवन के अ्रन्ततेम प्रदेश का ध्यर्श करता है। वह हृदय की संपूर्ण भावनामिव्यक्ति 
से सत्य के समीय पहुँचता है। इस प्रेम में संयोग ओर वियोग़ दोनों के चित्र हैं| लेकिन 
यह संयोग और वियोग शारीरिक पुकार का रूपक होते हुए, भी इससे परे है। इससे 
आत्म-जिशासा के साथआत्म-सुत्र मी है। इस प्रेम में उत्सग ही प्राति है ओर मरण ही 
जीवन है। इसी विचार को लेकर तो ईशातास्यीपनिपद्‌ ने 'तेन त्यक्तन भूज्ञीथा मां खध+ 
कस्य स्विद्धनम की कल्पना की हैं अतः इसमें बुद्धिवाद के लिए स्थान नहीं है किन्तु 
यह इतना ध्यापक है कि भापा की घुजाओं से पक्रड़ा महीं जा तकता । इसी भावना में 
जीवन नवे-मये अंकुरों में मिकलता है, सन्देह और श्रम की मिह्टी उसका सार्गावरोध 
नहीं कर सकती । एकमात्र आराध्य के श्रति भावना की चरमोत्कर्य ही प्रेम की 
परिभाषा है। कबीर कहते हँ--- 

नेनों अंतरि आव तू' ज्यूं हाँ नेत सॉँपेँ। 
ता हाँ देखों और कूँ ना तुक देखन देऊँ ।॥|९ 





३. स्वडीज़ इत भरली मिस्टिसिक्म; एप्ठ २५े ३०२६२ 
,* कबीर अंथापक्षी, पुष्ठ १६ 
| १५9३ रे 


विचार-दर्शन 


जब इसी प्रम में विरह की पीड़ा ठठती है तब तो ससार की समस्त करुणा 
जैसे कश-करा में विभाजित होकर श्लोस की भाँति द्वित हो उठती है। आत्मा 
विरहिणी की भाँति चीव्कार कर उठती है। विश्वात्मा एक निष्ठुर प्रेमी की भाँति 
दृष्टिगत होता है जो प्रेम करने की छमता लिए हुए भी प्रेम नहीं करता। उसे 
प्रसक्ष करने के लिए शरीर नए्ठ करना भी साधारण सी बात है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म 
अलौकिक घरातल से नीचे आकर एक व्यक्ति की भाँति ज्ञात होने लगता है। वह 
सरलता से मानव-हु्‌दय की समझ में आने लगता है। प्रेमी अपने ब्रह्म को अपने ही 
ज्ञेत्र में लाकर उससे प्रेम करना चाहता है। कबीर ने रहस्यवाद में आत्मा को 
विरदिणी का रूप देकर अपने निंराकार ब्रह्म को भी व्यक्तित्व के अन्दर सीमित कर 
दिया है। वे कहते हैं: 
बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी र/म् 
जिव तरसे तुब मिलन कूँ सन नाहीं विधाम ॥' 
इस प्रेम में प्रद्शन की आवश्यकता नहीं है--चातठुर्ग की भी नहीं | इसमें तो 
निश्छुल भाव से अपने आराध्य की अत्यन्त सरलता से अनुभूति होनी चाहिए. | कपट 
के लिए, तो कहीं स्थान ही नहीं है | अपने को उच्च आसन पर श्रधिष्ठित कर प्रेम करने 
की प्रद्नत्ति कमरे में ऊँट खोजने के समान है। रूमी ते अयनी मसनवी में इस सम्बन्ध 
में एक बड़ी मनोरंजक धात कही है। एक राजा अपने महल में सो रहा था। आधी 
रात की उसे कमरे में कुछ आहट मिली | उसने जाग कर पूछा--कौन है? आवाज 
आई कि हम लोग अपना ऊँट जोन रहे हैँ | बादशाह ने कहा--ऊँट ? क्या झाँट इस 
कमरे में है'? उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस कभरे सें उसी तरह ऊँद खोज रहे हैं 
जैसे तू ऊँचे तख्त पर ग्रैठकर देश्बर से मिलने का इरादा कर रहा है।* 
अपने आराध्य की खोज भें तो सांसारिक वैभव का साहचर्य ही नहीं है। 
१. कथी २ अंभावली, पृष्ठ ८ 
२. सरफ़रो करंदन्वू कौसे घुल्ल अजब । 
मां एसी गरदेस श॒ब्र चहरे तलब ॥ 
४ चेसी जोयेद गुफ्तन्द उशतरों । 
गुफ्त उघवर बाम यर के शुस्त हाँ ॥ 
पल घगुफ्तन्द॒श कि तु घर तकते जञा। , | 
धू' हसी ओह मुज्ाक़ाते इला ॥ ६ मसतंची--जलालुद्दीन रूभी ) 
है 


मेरा दृष्टिकोण 


हृदय की अत्यन्त कोमल ओर नम्र भावना में ही अपने आराध्य से मिलन होता है। 
प्रैम में हृदय को ठुकढ़े-डुकड़े कर देने की भ्रावश्यकता है | पत्थर घूल होकर हवा की 
गति में मीलों उड़ जाता है। अपने गुरुत्व के भोक में तो वह जड़ होकर प्रथ्वी की 
छाती पर भार होकर पड़ा रहता है। जिस प्रकार मैली रई घुनने से सफेद हो जाती है 
उसी प्रकार हृदय को खंड-खंद करने से उत्तमें पत्चित्रता आ जाती है। इसीलिए तो 
करुणा प्रेम की सहायिका हो जाती है । यह करुणा की बाँसुरी उसी की सहचरी है जो 
वियोगी है | बह इसीलिए, रोती है कि उसमे प्राण फूंक दिए, गए हैं। बाँसुरी का एक 
मुख प्रियतम के शओड में है, दूसरा नीचे। एक सुख से बह अधरामृत पान करती है 
वूसरे मुख से ऋ्दन | सम्भवतः दूसरा मुख इसीलिए: ऋन्‍्दन करता है कि वह अपने 
आगध्य के मुख में नहीं है| प्रेम में अपने आराचष्य के वियोग में आत्मा का यही रुदन 
है। उस प्रेम में खुखों की पूर्ण उपेज्ञा है। प्रेम की विरूणी को प्रासादो में भी खेंडहरों 
की दुर्गन्धि आती है। वह एकाकिनि होकर खुद सोचना चाहती हैं, किसी परिचारिका 
को साथ नहीं लेती | वह अपने द्वदव के सितार पर अनुराग की ऐसी गत बजाती है कि 
उसका समस्त अस्तित्व ही अनुराग से गूंजने लगता है फिर श्रपनी गतिशीलता में बह 
ब्रह्म से मिल जाती है क्योंकि ब्रह्म स्वयं अनन्त गतिशील है। और इस गतिशीलता में 
लीन हो जाना ही उसकी साधना का पुरत्कार है। जिस प्रकार बीज श्रपनी श्रंकुरित 
रेज़ा में एक से सहस्त हो जाता है उसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म में ग्रतिफलित होठी है । 

इस प्रेम और करंणा में सहोदर सम्बन्ध है । सच्चे प्रेम की प्रक्तावना में फदणा 
करा जाती है ओर कयणा से ग्रेम का बाध्तविक सौंदर्य निखर आता है, गैसे ओस से 
धुल जाने पर फूल और भी झुद्दर दीख पड़ता है। इस प्रेम से करुणा फूल से सुगन्धि 
की माँति फू८ निकलती है | वह उधार नहीं ली जाती। विशुद्ध ब्रह्म की अभिव्यक्ति 
प्रेम में उसी भाँति हो जाती है जैसे आमनद की अभिव्यक्ति संगीत में है, विकास की 
अमिव्यक्ति जीवन में है। इस प्रकार रहश्थवाद में निम्नलिखित तत्व मिहित हैं . 

(१) आत्मा में आध्यात्मिक इ॒ठ्रि से अनुभूति की क्षमता हो अर्थात्‌ 
आम्तरिक इषख्ठि से बह अपने आराध्य को खोनने के लिए सूर्य की किरया' की माँति 
सर्वत्र 'गतिशील हो। वह अपनी यात्रा में दिशाश्रों को इसी पार छीड़ क्र 
आगे बढ़ जाथ । वह सप्ताकाश से भी ऊपर जाने की क्षमता रखे । 

(२) उसमें अपने आराध्य से मिलने की भावना का स्मरण रहे। आत्मा 
और आराध्य में ऐक्य हो, एकीकरण नहीं। आत्मा के व्यक्तित्व का विभाश म होकर 
विकास हों। 7 '* + ह  ः * ५ 
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(३ ) आत्मा और आराध्य में प्रेम निश्छुल रूप से प्रगतिशील रहे । इस 
प्रेम में आत्म-समर्पण की भावना है। दासपत्य पेम के अनुरूप ही इसमें संपूर्ण 
व्यक्तित्व अ्नुगग से ओतन्ग्रीत हो उठे । 

रहस्यवाद की कबिता इन तीनों तत्वों को लेकर एक आनन्दानुभूति में जन्म 
लेती है | यह आत्मा की सचसे पवित्र अभिव्यक्ति है। मेरी कविता के दृष्टिकोण में यही 
रहस्यवाद रहा है और इसी में मेरी भावनाओं का विकास हुआ है । 

मैं यहाँ एक बात श्रोर स्पष्ट कर दूँ । कविता भावना के संघर्ष में चिनंगारी की 
भाँति फूट मिकल्नती है | सुख की अपेक्षा दुःख में प्राणों का अधिक स्पन्दन होता है 
और प्राणों के स्पन्‍्दन के साथ ही कबिता गूज उठती है| यही कारण है कि सूरदास 
संग्रोग-श्ंगार का उतना कविल्वमय चित्रण नहीं कर सके जितना वियोग-# गार का । 
बुश्ख में कविता स्वामाविक रूत से श्रावश्यक ही जाती है | सांसारिक जीवन के साथ तो! 
दुःख उसी प्रकार है जैसे दीयक के चमकीले वस्त के भीतर जलन । भनुष्य दर्पण होकर 
भी अपनी परछाई में बैठा है। पद दर्पण के पीछे बैठ कर अपना प्रतिबिम्ध देखना 
चाहता है। और यहीं दुःख का आरंभ होता है। इस प्रकार दुःख कविता की बड़ी प्रेरक 
शक्ति है। उसीमें जीवन का विवेचन है ओर अभाव का संकेत | एक कवि यह सच्च 
स्वाभाविक रीति से कद जाता है, उसे किसी प्रकार मी प्रयास की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती | प्रयास में कबिता नहीं है--कबषिता का भ्रम है । 

आधुनिक समय के कवि छुन्द को कंविता का अन्धन मानते हैं। वे मुक्त हृत्त 
में अपनी भावनाओं को उँड़ेल कर निद्व नव रूप से कविता लिखे चले जाते हैं। यह 
स्वतंत्रता उन्हें भावों के प्रकाशन में स्वच्छुन्दता भले ही प्रदान करे किन्तु यह कविता 
के नादात्मक रूप की, उसके नैसर्गिक सौन्दर्य की उपेज्ञा करती है। कविता की विशेषता 
तो इसीमें है कि बह नियमों के श्रन्तर्गत रहती हुई भी उनसे परे हों जाती है। फूल 
पेंखुड़ियों में सीमित रहते हुएए भी अपनी सुगस्धि में असीम है, सिन्धु अपनी मर्यादा में 
रहते हुए. भी अपनी स्वतंत्रता में विराट है। पत्ती पंखों के बन्बन में रते हुए भी 
गंग़न-मण्डल में विचरणशील है। श्रपने नियमों से ही कविता स्वतंत्रता की परिधि तक 
पहुँचती है । उसकी स्वतंत्रता में उसके नियम ही सहायक हैं। यदि कब्रिता नियम:रहित 
हो जाय तो वह अपनी उच्छड्ुलता में सोन्दर्य का ही विनाश करती हे और ब्रिना 
सौन्दर्य के स्वतंत्रता केवल विश्शखलता (908) में परिवर्तित होगी । 

अतः में कविता में उसके भावात्मक ओर खूपाध्मक दोनों प्रकार के 'सौर्दर्य का 
समयक हूँ। कविता अपनी गति में ही स्वतंत्र होती है--त₹ अक्षरों, शब्दों, और मात्राश्रों 
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से परे होती है । जिस प्रकार जीवन में आत्तरिक सौन्दर्य के साथ ही ताथ, बाह्म सौन्दर्य 
की श्रपेज्ञा है, सिद्धान्त के साथ आचरण की एकरूपता श्रपेल्षित है, उसी अकार 
कविता में मी अ्रनुभूति के साथ नियमित गति होनी चाहिए, | 

आधुनिक कविता में ब्रिलास और निगशा की भावना विशेष रूप से है। 
हमारा कवि दूध पीने वाले बच्चे की तरह इच्द्रियों की गोद में बैठ फर बन्दी हों गण 
है। फूल अपने लिए. फूलता है, काला कीट उसे चुयके से खा डालता है। सौन्दर्य 
चेतनता की निधि है, विल्ञास उसका विनाश करता है। इन्द्रियों की श्रम प्रेम को 
जला देती हैं। तृत्ति होने पर प्रेम ओर सौरूय्य रद कहाँ जाता है ? प्रेम के धनुष पर 
बैठ कर यह विलास बाण की तरह चलता है किन्तु श्रन्त में पतन ही उसका ध्यैय है। 
विलास तभी स्थायी होता है जब उसमें एक व्यज्ञगा होती है--सूर और उमगवैयाम 
की कविता में जो विज्ञास है वह चिरन्तन है। इसी भाँति अध्यात्म क्षेत्र में निशशा का 
मूल्य बहुत अधिक है । कबीर ने अपने पदों में तो आत्मा की 'बिरहिन माना हैं लेकिन 
भौतिक क्षेत्र में निराशा श्लाध्य नहीं है। मैं रहस्यवाद की निराशा का पोपक हूँ 
भीतिकवाद की निराशा का नहीं | बिनाश और मृत्यु में मी मनुष्य का विकास और 
जीवन है। मृत्यु की सुई अपने पीछे जीवन का धागा: लिए हुए, है । जिस प्रकार एक 
बृत्त की परिधि में बैठा हुआ अम्तिम विन्दु फिर प्रथम बिन्दु हो जाता है उसी प्रकार 
विनाश में ही विकास का जन्म होने लगता है। आदि को लौदना ही श्रन्त का दूसश 
नाम हैं। अतः विकास ओर ब्िनाश में विरोध नहीं है। थे जीवन के चिरप्रवास के 
विश्ञाम हैं। 

कविता में स्थान-स्थान पर मेरे यही विचार श्रंकित हुए हैं। इसके आगे 
अपनी कविता की भ्रालोचना करने में में भ्रसमर्थ हूँ। एक ही भावना से विविध प्रकार 
की कल्पनाएँ क्यों श्रोर केसे हुई, यह में जानने में असमर्थ हूँ। एक ही मिह्टी और 
पानी में क्या बात हो गई कि मिन्नपिन्त रंग के फूल और काँटे एक साथ निकत्त 
आए, ! 
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प्रत्येक साहित्य के भाव-बिकास पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात होगा कि उसका 
वर्सुन-क्रम बाहरी वस्तु-विन्यास से सदेव आंतरिक भावनाओं की ओर होता है। जैसे- 
जैसे समाज और साहित्य सभ्य होता चलता है वैसे-वैसें बह ऊपरी सतह से अपनी हष£४ 
हटाकर भीतरी रहस्यो की तह तक पहुँच जाना चाहता है ! साहित्य या कविता में पहले 
नगर ओर सेना के बाहरी वर्णन, पुष्यवाटिका या शरीर की शोभा के वर्णन की प्रधानता 
होती है। धीरे-धीरे मगर में रहने वाले ज्ञोगों के अतरिक मनोविशान, सैनिक 
वीरों, उत्साह भरे वाक्यो, पुष्पवाटिका में फूलों के ऊपर गूंजने शर्ते भौरों के गुज्ञार का 
अर्थ और शरीर की शोमा में लब्जा भरे नेत्रो का उठते हुए भी न उठना, ऐसी अनेक 
बातें हैं जिनकी ओर कवि का ध्यान जाता है। 

पं» महावीरप्रसाद द्विवदीजी के 'कविता-कलाप' मे ऐसी कविताओं की संख्या 
बहुत अधिक है जिनमें बाह्य वर्शन था ऊपरी बस्तुश्ं का निर्देश है। कुछ कविताएँ 
मनोविशान की तह तक पहुँचना अवश्य चाहती हैं, परन्तु ऐसी कविताओं की संख्या 
कम है। कादंबरी' अहल्या? परशुराम” केरल की तारा जैसी कविताएँ बहुत हैं. ओर 
द्रौपदी-दुकूल” भीष्म-प्रतिशा' या केशों की कथा? जैसी कविताएँ बहुत कम हैं. । 

द्विवेदीजी के बाद प्रसादजी ने इस आंतरिक भाव-जगत्‌ की खोज में बड़े मनो- 
योग से काम किया | उनका आँसू इस दिशा में सब्र से पहला और सब से सफल काव्य 
है। उनका यह भाव-संकेत हिन्दी में बड़े उत्साह के साथ विकसित हुआ। भाषा तो 
दिवेदीजी के समय में काफ़ी परिप्कृत हो ही चुकी थी अब भावनाएँ भी उज्ज्वल होने 
लगीं। इसी भावना-विकास में रहस्यवाद की छाया मिली जो श्आधुनिक हिन्दी कविता 
के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। 

रहस्थवाद के सम्बन्ध में हिन्दी में बहुत भ्रान्तियाँ रहीं। कोई 'बीणा के ता या 
मूक वेदमा' के व्यंग्य भरे नामों से और कोई 'चल मे इक्केवालि, तू चल अनंत की झोरः 
वाक्यों से उसकी हँसी उड़ाते रहें, लेकिन वें यह न जान सके कि रहस्यवाद की भावना 
आज की नहीं, उस समय की है जम मनुष्य से पहले-पहल अपने भौतिक जगत से ऊपर 
डठना समझा होगा । रहस्यवाद कोई बंद नहीं है ओर न कोई सिद्धान्त ही। वह अपने 
आाराध्य में लीन हो जाने की अनुभूति है । उस अखुभूति में क्या होता है, बजा होनेवाला 
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है, इसे स्थयं साधक या कवि नहीं समझ सकता जिस तरह प्रिय से मिलने पर सारी. 
सोची हुई बातें भूल जाती हैं और ऐसी बातें आप से आप मन की सतेहं तक उंठ आती 
हैं जिन्हें पहले सोचा भी नहीं था। अपने जीवन में भी आपको अनुभव होगा कि अपने 
प्रियतम या प्रियतमा से मिलने पर सोची हुई सारी शिकायतें, सारे शिकवे भूल जाते हैं 
और श्राप क्‍या सोचने या समभने लगतें हैं, यह आप स्वयं नहीं जानते । प्रिय के चले 
जाने पर आप कहते हैं--इतने दिनों की सोची हुई बातें सब भूल गई और जो कहना 
चाहते थे उसका एक शब्द भी नहीं कह सके | जन्म संसार के प्रिय के सामने ऐसी 
हालत हो जाती है, तो इस रांखार से परे अपनी वास्तविक सत्ता से मिलने पर क्या 
हालत हो जाती है, इसके समभने की क्षमता संसार के मनोंविज्ञान में नहीं है । इसी- 
लिए, रहस्यवाद की कविता कभी सोचकर नहीं लिखी जा सकती; वह तो अनुभृति है, 
आपसे आप उठने वाली तरंग है । 
अपने पवित्र ज्षणों में कुछ कविताएँ मुझसे भी इसी तरह की या इससे 
मिलती-जुलती बन पढ़ी हैं| वे अपनी गहराई में कहों तक हा सकी हैं यह तो मैं किसी 
तरह कह ही नहीं सकता | आपके सामने दो एक कविताएँ रख रहा हूँ। प्रिबतम के 
समीप की एक छोटी सी फॉकी मिलने पर मेरी भावनाएँ गा उठी हैं: 
ग्रिय, तुम भूले में क्‍या गाऊँ' 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे जग के कण करण में क्या बिखराऊं 
शब्दों के अपछुले द्वार से 
अभिलाषाएँ' निकल न पाती 
उच्छ वा्सों के लघु लघु पथ पर 
श्च्छाएं चल कर थक जाती 
आह, स्वप्न-संकेतों से में केसे तुमको पति बुलाऊँ। प्रिय० 
जुही सुरभि की एक लहर से 
निशा बह गई डूबे ताएे 
अश्रुनविंद्रु में डूब छूब कर 
दूगन्‍तारे ये की न हारे. 
अपने दुख की उस जायृति में तुम्हें जगा कर क्यो सुख पाऊ 
प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ 
संसार की रातें श्राती हैं, जाती हैं, तारे मिकलतें हैं, डूबते हैं. शेकिन सतम्हारे 
बियोग में निकले हुए आँसू रूपी तारे कभी निकलसे से ह़के नहों और हूघकर 
.. इृढहे 


वियार-दर्शान 
डूंबें नहीं | ये श्रमिलापाएं और इच्छाएँ शब्दों के अ्रधखुलें द्वार से निकले नहीं पांतीं | 
इसी प्रकार उस प्रियतम के बिरद्द में एक कविता बनी थी : 
कर भी तुम न आए 
आँख के आँपू उमड़ कर, आँख ही में हैं समाए 
सुरभि से श्रूक्गार कर वह वायु 
ग्रिय-पथ में समाई 
अरुण कलियों में स्वय॑ सज 
आरती उर में सजाई 
बंदना कर पहलवों ने नवल' वंदनवार छाए | भूल कर० 
हैँ अपध्तीम, सस्ीम सुख से 
सींच कर संसार सारा 
साँग की पिहदावली से 
गा रहा हूँ यश तुग्हारा 
किन्तु तुमको कोन स्व॒र, स्वरकार, मेरे पास लाए 
भूल कर भी तुम्र न आए 
संगार की समस्त शोभा तुम्हारा स्वागत कर रही है | में स्वयं अपने साँस के 
गग से तुम्हारा ध्लागत-गान गा रहा हूँ, न जाने किस स्वर से तुम खिंख कर भेरे पास 
श्राओगे मेरे प्रियतम, यह मैं नहीं जानता । 
ऐसी ही एक कबिता मुझसे ओर बनी। मैं अपने को उस अनंत सता का एक 
करण मानते हुए कह उठा हैँ : 
एक दीपक किरण-कश हूँ 
धूत्र जिसके कोड़े में है 
उस अनल का ह्वाथ हैँ में 
नव॑गप्रमा लेकर चला हूँ 
पर जलन के साथ हैं में 
सिद्धि पाकर भी तुम्हारी साधना का ज्यलित क्षण हूँ | एक दीपक० 
ब्योम के ऊर में अपार 
भरा हुघओआ है जो अँपेरा 
और जि 
। प्रत्येक्ष कए सी बार प्रेरा 
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उस तिमिर का नाश करने के लिए मैं अखिल प्रणा हैँ। एक दीपक० 
शलम को अमरत्व देकर 
प्रेम पर मरना सिखाया 
सूर्य का संदेश लेकर 
रात्रि के उर में समाया 
पर तुम्हारा स्नेह खोकर भी तुम्हारी ही शरर हूँ 
एक दीपक फिरण-करा हूँ 
माया के धूम को छिपाए हुए. उस प्रकाश-ज्योति की मैं ऐसी किरण हूँ जिसके 
अंतर में प्रभा तो है पर साथ ही साथ मंसार की जज्ञन भी है। किन्तु यह ्योति ऐसी 
है जिससे संसार का अंधकार दूर हो मकता है। इंद्वियों से पूर्ण इस शरीर से ही तो 
प्रेम की साधना होती है और इसीलिए मैं अ्ानी शक्ति से इस संसार के भौतिकवाद 
में अपनी दिव्य ज्योति लेकर समाया हुआ हूँ | भुके इस आत की चिन्ता नहीं है कि मैं 
तुमसे मिलने योग्य हूँ या नहीं लेकिन में मिलने के लिएए चला श्राया हूँ, मिलेगा और 
मिल कर रहूँगा | 
रहस्यवाद की साधना बहुत ऊँची है। कबीर कहते हैं 
डुबकी मारी समुद में निकशा जाय अकास 
गगननरगंदल में मर किया द्वीरा पाया दास 
संसार के समुद्र में डुबकी मार कर आकाश में निकलने की शक्ति कितने 
साधकों में है ! फिर वर्तमान परिस्थितियों में साथना ही क्‍या किन्धु कविता के पावन 
ज्लेत्र में बासनाश्रों से रहित यदि आंतरिक पवित्रता स्वाभाविकता से आराध्यनमिलन 
और बिरद के सुल्त या दुख का कुछ अनुभव कर ले तो मेरे लिए यही बहुत है। इसी- 
लिए मैं कहता हूँ 
नहवर स्वर से केसे गाऊँ, आज अनर्वर यीत / 
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पिछुले चार वर्षों से मैं ग्रनुभव कर रहा हूँ कि हिन्दी साहित्य में यथेष्ट गीतिकाव्य 
लिखा जा चुका है और यह गीतिकाव्य ऐेसा है जिसमें विचारों की प्रष्ठभूमि प्रायः वही 
है जो आधुनिक हिन्दी साहित्य से पिछले आठ दस बर्षों से रही है। इसलिए आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के सामने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि यदि गीतिकाव्य 
लिखा जावे तो वह ऐंसा हो जिसमें जीवन के श्रंतरतम भाग की मूर्त अभिव्यक्ति हमारे 
सांस्कृतिक देष्टिफोण से सामंजस्य रखती हुईं प्रकठ की जाचे | इस अभिव्यक्ति में आशावाद 
की प्रखर ज्योति होनी चाहिए | अन् कविता से निराशाबाद दूर हो। मैं जिस निराशाबाद की 
शत कह रहा हूँ वह भीतिक निराशावाद है। अध्यात्म ज्षेत्र में निशाशा' का मूल्य बहुत 
अधिक है जैसा मैंने अपने प्रग्थ आधुनिक कवि ३! की भूमिका में लिखा है | 'मैं रहस्थवाद 
की निराशा का पोपक हूँ, भोतिकवाद की निराशा का नहीं | बिनाश ओर सृत्यु में मनुष्य 
का विकास और जीवन है | मृत्यु की सुई अपने पीछे जीवन का धागा लिए हुए! है । जिस 
प्रकार एक बृत्त की परिधि में बैठा हुआ अंतिम बिन्दु फिर प्रथम बिन्दु हो जाता है, 
उसी प्रकार विनाश में ही विकास का जन्म होने लगता है। श्रादि को लीठना ही अ्रंत 
का दूसरा नाम है। अतः विकास ओर विनाश में विरोध नहीं है। वे जीवन के चिरप्रवास 
के विश्वोम हैं ।” 
इस भाँति हिन्बू दर्शन में तो निशाशाबाद केबल आशावाद की पृष्ठभूमि ही है 
किस्तु सच्चे रहस्ंयवाद की अनुभूति कितने कवियों में हो सकती है ! फिर आज का कवि 
तो समाजवाद के सोपान पर खड़ा होकर रुपया, आना, पाई में ममुष्य का मूल्य आँकना 
चाहता है। अतः भौतिकवाद के इस थुग में जिसमें रहस्यवाद एक भूले हुए स्वप्न की 
भाँति कवियों की आँखों से धुधला होता जा रहा है एकमात्र आशावाद ही कवियों का 
लक्ष्य होना चाहिए । इन्हीं विचारों ने मुझ जैसे कल्पनाप्रिय गायक से कुछ कविताएँ 
लिखवा लीं । एक कविता जो मुझे विशेष अच्छी लगी है, वह आप भी सुनिए | उसका 
शीर्षक जागरण की ज्योति है: 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम 
जब कि जीवन-ंस सी यह 
साँस ही मुझमें सजग हो 
दवा 'है8२ 
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ओर मेरे हृदय का प्रिय हाथ भी 
मुझसे विलिग हो 
आन्ति ही बन कर मिलो प्रिय स्वप्न के अमितार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम 
ज्ञात होता है क्वि ये दुख 
हगनहित हैं पथ न पाते 
भूल कर थे हाय, मेरे पास ही 
फि लौट आते 
दृष्टि उनको या कि क्षाहत्त दो मुझे उपहार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम 
ये बधिर दिन मात्त जैसे 
एक गतिकस जानते हैं 
राग काया रोष का वे 
एक ही 'प्तम” जानते हैं 
राग में हो लीन गूँजो बीन की भमकार में 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में 
और यह निर्भर सदा ही 
गा रहा है एक स्वर में 
किंतु उसकी मधुरता कश भर 
न पाई आयु भर मैं 
सधुर कंपन बन पमाओो अखिल स्र-विस्तार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो सींद के संसार में तुम 
अपनी सांस्कृतिक ए४भूमि को लेते हुए मैंने इंधर जो एक कविता लिखी थी, वह 
में आपके सामने पढ़ रहा हू ६ 
ग्रिय, तुम्हारा खर बलेँ मैं 
दो हृदय के मिलने में मिंट जाय वह अन्तर' बनूँ में 
कहर! जीवन जब कि हिस की 
पिकल घुलती धार पत्ता हो 
था कि पिसकी पर रखे ब्रह 
आँपुशों के मार सा हो ; 
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प्िक्त उससे हो उठे उस धूल का कर-मर बनूँ में 
प्रिय, तुम्हारा स्वर बनूँ में 
ग्रेम की इस अम्ि से क्‍यों 
धूम सी उठती निराशा 
क्यों हृदय की भावना को 
मिल सकी अब तक न भाषा 
ये तुम्हारे हों लजीले प्रश्न तो उत्तर बनूँ में 
प्रिय, तुम्हारा स्वर बनूँ में 
तारिका है या किसी की 
कॉपती है तरल पिसकी 
ज्ञीण शशि में नत हुईं सी 
दीखती है पलक किसकी 
जो इन्हें उर में सजा ले वह सदय अंबर बनूँ में 
प्रिय, तुम्हारा खर बनूँ में 
अग्रसर होंना निरंतर ही 
बना अस्तित जिसका 
कठिनतर अवरोध से ही 
बन सका व्यक्तित्त जिसका 
आप्त कर पद-ध्वनि तुम्हारी गीतिसय निर्भर बनूँ मैं 
प्रिय, तुम्हारा स्वर॒बनूँ में 
रक़डूबा कॉच भू फर 
अरुण बादल सा बिनत हो 
क्ॉंचि के चीत्कार से 
बन ग्रान्त जैसे कान्तिहत हो 
तब करहुण-उर आदि कवि के काव्य का अवसर बनूँ मैं 
प्रिय, तुम्हारा स्वर बनूँ मैं 
आधुनिक हिन्दी काव्य के सामने जो मैंने दो महत्वपूर्ण प्रश्न खखे थे, उनमें 
पहछे के सम्बन्ध में मैंने स्पष्टीकरण करते हुए अपनी दो कविताएँ सुनाई । दूसरा महत्व- 
पूर्ण प्रश्न यह है कि उपझुक्त विचारों से प्रेरित भीतिकाब्य के अतिरिक्त जिस काव्य की 
झावश्मकता है बह खंडकाव्य ओर मह्दाकाव्य है |'यथ्पि पिछुक्ते दो्तीन वर्षों से इस 
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ओर हमारे कवियों की प्रवृत्ति हुई है, किन्तु देश को जिस माज्रा में पेसे काव्य की 
आवश्यकता है, उस मात्रा में अभी काव्य-प्रणयन नहीं दो रहा है | श्री मैथिलीशरण गुप्त 
का अजित, श्री सियारामशरण का 'नकुल', श्री मोहनलाल महतो का 'आर्यावर्त' और 
श्री दिनकर का कुरुक्षेत्र” इस दिशा में आदरणीय कृतियाँ हैं। हमारे देश के गौरबपूर्ण 
प्रसंग और प्रातःस्मरणीय महान्‌ पुरुषों के चरित्र हमारे नवथुवकों के चरित्र-निर्माण में 
सहायक होने चाहिए |अभी तक जिस इतिहास में ऐसे प्रबंगों ओर चरिन्रों का वर्णन 
रहा है, वे भ्रान्तिपूर्ण हैं | इस कत्त व्य का निर्वाह हमारे यहाँ के सफल कवियों दास होना 
चाहिए। इस ज्षेत्र में मैंने मी अपने ढंग से प्रयत्न किया है। इधर अनेक वर्षों से भेरा 
ध्यान भारतीय समाज-व्यवस्था की ओर आकर्षित हुआ है। अपने चिन्तन में मुझे 
महात्मा गांधी और मार्क्स की विचारधारा से विशेष बल मिला है। इस विषय पर 
सोचते-सोचते मैं 'एकलव्य! काव्य की रचना में प्रवृत्त हुआ । 'महामारत' की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि लेकर मैंने अपने काव्य की कथा में एकलव्य का आश्रय लिया है। क्या एकलव्य 
की कथा एक बार फिर क्रान्ति उपस्थित न करेगी ! झाप उस एकलव्याँ कांव्य का 
प्रारंभिक अंश सुनिए | पहले मैंने एकलव्य का स्तव किया है: 

अमर एकलव्य 

देवी शारदा से आज भाँगता हूँ शब्द में 

जो तुम्हारे शब्दबंधी बाणोंन्से प्रचंड हों 

मंभना उठे दिशाएँ जिनके ग्रयोग से 

पक्तणती भावनाएँ खंड, शत खंड ह्वों 


शब्द-बाण, ऐसे शब्द बाण जो दिगंत मे 
रवि-किरणों की भाँति छटें एक क्षण में 
जिनसे घरा का सुख नि/ज्ञत भर जाय 
ओर एक जाशति सी फेलें कश-करश में 
देख जाबें द्वोए, यह साधना तुम्हारी है 
मृत्तिका की मूर्ति नहीं; साथवा की स्फूर्ति हे 
भारत की श्री है वीर की अचित्त्य साधना 
प्राए भूति तुच्छ है अधानगरणपूर्ति है 
देखूँ, कौन है जो रोके या कि जो रुदूध करे 
यह निषादलताद जो स्वरान्त हैं गीत में 
श्श्ष्रू 


विचार-दर्शन 
किन्तु अबरोह में जो अग्रगएय गेय है 
वक्‍त मान में सजीव, चाहे हो अतीत मे 


हो निषादन्पुत्र नीच. वर्ण संस्कारहीन ? 
लांछित हो, तुमको ।न कोई अधिकार हे? 
लेना साँस भी क्या तम्हें मिन्षा में दिया गया ? 
सेवा-मात्र लेना क्या तुम्हारे प्रति प्यार हैं # 


ग्राथना की तुमने कि शिक्षा-दान आप्त हो 
श्याम मेष ज्यों सड़ा हो ग्राची के प्रभात में 
माँगता है रत्रि से प्रकाश-रेखा दान दो 
सूर्य उठता हूँ ज्यों अनंग गात गांत में 


क्षण में ही बादल को राग-रंजित किया 
ज्योति की सँवार दी विचित्र चित्रलेखा सी 
रावण से हो ग्रसन्‍न जेसे शिव शंभु ने 
लंका बीच खींच। दी हो एक स्वरण-रेखा सी 


किन्तु द्रोण ने तुम्हें निषेध क्रिया विद्या का 

क्यों किया कि शूद्र वर्ण तुम हो, निषाद हो ? 
ओर राजपुत्र सब श्रेष्ठ वश सानव थे ? 
उनको कहीं तुम्हारी विद्या से विषाद हो! 


किन्तु कोन था, तुम्हारी साधना को रोकता 
साहस का मार्ग तीनों कालों में अशस्त है 
काल-गति से न कमी नष्ट होता शोर्थ हे 
ऐसा थह सूर्य है कि जिसका न अस्त है 


चृत्रि-जाति ही है अथंणी क्या धनुरषेद में ! 

ढाल था तूणीर कया उन्हीं का पृष्ठ-भाग है ! 

घन्‍्वा क्या उन्हीं की शक्ति के समक्ष है कका ! 

बाण क्या उन्हीं करों से फुकरित नाग है ! 
ु शहद 


कवि के मुख से-२ 


तुमने “नहीं! कहा, की ऐसी निष्ठ साधना 
एक शूद्र ने समस्त ज्षेत्रियों की आन ली 
मानव-विभेद का ही लक्षय-मेद यों क्रिया 
विश्व ने तुम्हारी बात मीन हो के मान ली 


ऐसी साधना मुझ्के दो अनुपम एकलब्य 
एक लव मेरी लेखनी का हो तुम्हारी ही 
शब्द-बेध एक बार फिर हो ऐ काम की / 
चक्रित हो साधना से यह सुष्टि सारी ही 


हस स्तव के बाद काव्य का अवेश इस प्रकार होता है । 
कू द्व घोषणा हे यह भारत के युद्ध की 
पाप हो था पुर॒य, श॒क्ति के समज्ष नत है 
जीवन का युद्ध लड़ी धर्मराज वंशजों ! 
बीर का न अन्य कोई जीवन में त्रत हे 


सूर्य का मुकुट जैसे व्योम-भाल पर है 
जे काव्य-शीर्ष पर शारदा की स्तुति हे 
सागर के शीश॒ पर अंक ज्यों भूलता है 
जेसे बादलों के शीश दामिवी की दूति है 
वैसे ही तुम्हारा साल शौर्य, शक्ति, कान्ति से 
अंकित हो भौंहकी सशक्त रेखा बक में 
हु तुरहारी दृष्टि में हो शक्ति वेसी है! 

शक्ति घुमती है श्रीवर के चक्र में 
धैर्य का ककच जो कि शच्द से अमेध हो 
कार्य की कुशलता ही हो कृपाणु-घार सी 
नीति हो तुम्हारी मति, ओर क्षमा यति हो 
गति हो! तुम्हारी एकलव्य के अह्ार सी 
वतुल कठिन कांड के सुनील बाण हे! 
वंदना तुम्हारी विश्व करता है कंष से 

११७ 


विचार-दशन 


श्रेष्ठ कच्ञ बाण ! दृढ़ बेध किया तुमने 
गूँज उठा नील व्योम क्रान्तिकारी रव से 


वायु की तरंगें मध्य ही में गुड़ जाती है 
जब तुम चलते हो चाप से निकल के 
स्वप्न सत्य बनते हैं एक क्षण भर में 
ओर सत्य बनते हैं भूले स्वप्न कल के 


उड़ कर लक्ष्य बेघने में कल्पना उड़ी 
बिछुड़े धनुष से कि साँस हे बिछड़ती 
पूर और पश्चिम दिशाएँ प्रतिकूल भी 
बार हैं तम्हारी गति-रेख से हैं जुड़ती 
हीन वर्ण उठता हे उच्च बण नीच हो 
काटवा है. तुमको पराजित हो नीति से 


फ़ि भी उठे ही रहे वणं-मेद बेध के 
तुम एकलव्य के करों के पले ग्रीति से 


मेरा काव्य-तूर्ण आज सज्जित हे तुम से 
ऐसी गति से चली कि शवान-मुख भर दो 
एक शब्द भी न कभी निकले विरोध में 
मेरा काव्य आज महाभारत-सा कर दो 


( रेडियो के सोजन्थ से ) 
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आलोचक के सामने 


श्री गुलाबराय--काव्य का जीवन से लगाब होना उसकी ओठता के लिए 
आप कहाँ तक ज़रूरी समझते हैं, यदि जुरूरी समझते हैं. तो संतार और जीवन से मन 
हटनेवाली निगशाबादी कविता साहित्य को ऊँचा उठाने में कहाँ तक सहायक होगी? 
यह विकात्त है मुर्का जाने ही का पहला रूप 
अथवा यहाँ जीत में छिपी हुईं हे हस्त जीवन की हार 
या धूल समझ कर छोड़ चुका हैँ यह कलुषित संतार 
क्या ऐसी पंक्तियाँ जीवन से उदासीनता नहीं उत्पन्न करतीं और हमको पल्लायनवाद 
यानी ०808870 की श्रोर नहीं ले जाती क्या आप ऐसे पलायनवाद से दूर 
हटने की जरूरत महसूस नहीं करते या श्राप प्रेयसि' की ( चाहे बह शैश्वर का ही दूसरा 
नाम क्यों न हो ) शरण में जाकर यह कहना कि आओ, आज स्वर प्रथ्वी मिलकर हो 
जावें एक, मेरे उर का आज तुम्हारे उर से हो अभिषेक, काफ़ी समभते हैं? क्‍या 
काव्य का उद्देश्य यानी मकसद मन का बोक हलका करने के अलावा और भी कुछ है ! 
मैं--मैं काव्य का जीवन से गहरा संबंध मानता हूँ ! मैंने तो अपने आधुनिक 
कवि! की भूमिका में लिखा ही है कि जीवन से अलग ही हुई कविता साहित्य की सब्रसे 
बढ़ी निलेज्जता है। जब में कविता का जीवन से इतना बड़ा संबंध मानता हूँतो निराशा 
भी जीवन का एक भाग होने से अपना चित्रण पा सकती है किंतु निराशा को में 
साहित्य के सिर पर नहीं चढ़ा सकता ! मैं केवल अध्यात्म-ल्षेत्र में निएशा का पोषक हूँ। 
भौतिकवाद की निराशा कविता की कल्याणकारी भावना को दूर तक नहीं ले जा सकती। 
जहाँ-जहाँ मेरी कविता में रस्यवाद आ गया है वहाँ मेरी निराश भावनाएँ आप से 
आप प्रकद हो गई हैं; 
करण के सागर में उठती हैं जब पिषस हिलोरें 
प्रिक-दर्शन-वरदान माँगती हैं नयवों की कोरें 
जन्र कसी रह्यवाद में श्राशा का संचार होता है तन्न मेरी भावना निया 
से निकल कर आशा में उठना चाइती है ओर मैं श्रानंदविसोर होकर कह देता हूं । 
आओ आज, स्वर्ग पश्वी मित्ञकर हो जानें एक 
मेरे उर का आज तुम्हारे फ़र से हो अभिषेक 


श्ष्द् 


विचार-दर्शन 


मैं तुमसे मिल गया ग्रिये, यह है जीवन का अंत 
इसी मिलन का गीत काकिले, गा जीवन पर्यन्त 
रहस्यवाद की इन भावनाओं में आप कभी सूफ़ीमत का प्रभाव भी देखेंगे जहां 
मेरा आराध्य स्ी भी बन गया है ओर मेरी उमंग में पुरुष उभर आया है। 
इस ज़िंदगी की निराशा में मेरा विश्वास नहीं है। मैं तो भगवान श्रीकृष्ण के उस 
स्वर्णु-बाक्य का समर्थक हूँ. जो उन्होंने अजुन से कहा था: 
कु द्रव हृदय दोर्व॑ल्यं त्यक्वोचिष्ठ परन्तप | 
इसीलिए, चट्टान! शीर्षक कविता में मैंने लिखा है : 
क्या इसमे है परिव्याप्त आग ? मुझमें भी जागी यही आय 
मैं हृढ़ /--सागर उठे, पेखना निकल न आए कहीं झाग ! 
मैं हैं अखंड, कायरता का मुझमें न कहीं भी लगा दाग़ 
मुकको आकर चाहे देखे भूमंडल का प्रत्येक्त भाग 
में अपनेपन की प्रकट शक्ति से चिर वर्षों तक हूँ प्रचंड 
हढ़ खड़ी कड़ी टेढ़ी अखंड चट्टान अटल जड़ सी विषंण 
मेरे अभिशाप की पंक्तियाँ 
यह विकास है मुरका जाने ही का पहला रूप 
या यहाँ जीत में छिपी हुईं है इस जीवन की हार 
या घूल समझ कर छोड़ चुका हैँ यह कलुषित संत्तार 
केवल मेरे अ्रध्यात्मबाद की पुष्टि करती हैं ओर इसका संकेत मैंने प्रथम पंक्तियों 
में कर दिया है कि ननश्वर स्वर से कैसे गाऊँ आज अनरबर गीत” पलायनवाद या 
0809» को मैं मनुष्य की सत्र से ब्रढ्ी कमजोरी समझता हूँ। अतः मेरे काव्य 
का उद्देश्य सन के बोक को हल्का करते के अजलाबा जीवन के परिष्करण और 
बसके गतिशील होने में है । 
श्री गुलाबराय--काव्य में शक्ति श्रौर सबीषता लाने के लिए. आप अनुभूति यानी 
69॥8७४४०॥ को कहाँ तक जरूरी सममते हैं? भाव में तीवता लाने में कल्मना यानी 
700027900४07 कहाँ तक अनुभूति का रथान ले सकती है ? आप अनुभूति और साधना 
थानी रियाज की कमी बत॑धान रहस्यवाद के ऊँले उठने में कहाँ तक बाधक समभते हैं ! 
'.. मैं--काब्य में शक्ति और सजीबता लाने के लिए मैं अनुभूति यानी 80७ 
8%४0॥ को बहुत जरूरी मानता हूँ। केवल मावुकता यानी 50७707076 कविता 
को ऊपर धहीं उठा सकती। कविता में प्राण तो केवल अनुभूति ही भरती है। इसीलिए, 
६६० | 


आलोचक के सामने 


कबि को द्रश् बनकर ऊँचे धरातल पर जाने की आवश्यकता है आर चूंकि यदद 
ज़ासियत बहुत से कबि कहलाने वालों में नहीं होती, वें अउने ही दिल की आवाज नहीं 
सुन सकते, अपनी ही सॉस की गति से परिचित नहीं होते, कविता में प्राणप्रतिष्ठा 
करने में असफल होते हैं ओर चूंकि इस अनुभूति की आवश्यकता रहस्यवाद के क्षेत्र 
में और भी श्रधिक होती है. हमारे वततमान रहस्थवाद की बहुत सी कविता प्राण-हीन 
होकर पड़ी हुई है । कह्यना यद्यपि कविता में नवे-नथे संसार की सूष्टि करती है, तथापि 
ह अनुभूति का स्थान नहीं ले सकती | उससे भावना में तीजरता तो श्रवश्य आ जाती 
है. किंतु वह कविता में स्पंदन नहीं ला सकती। मुझे तो कल्तना वैसी ही मालूम देती 
है जैसे असितकुमार हल्दार या कनु देसाई की तूलिका से बने हुए; कलापूर्ण चित्र । 
जिनमें सौंदर्य तो अवश्य है किन्तु वे चित्र चल-फिर नहीं सकते और मेरे कमरे में एक 
जगह सजे हुए रखे हैं। 
श्री गुल्लाबराय--क्या भाव की सचाई यानी 900७7४॥9 की भात्रा बढ़ाने 
के लिए कवि के विचारों का उसके जीवन से साग्य होता आवश्यक नहीं ? क्या उन 
प्रगतिवादी कब्रियों से जो ख़स की द्नियों के पीछे, बिजली के पंखों के नीचे और 
ध्पिंगदार सोफ़ों के ऊपर पाकर पेन ते धूप में गिड्डी तोड़नेवाले मजदूरों की कबिता 
लिखते हैं ओर उन रहस्यवादी कवियों से जो जीवन की भाग-दौड़ और कशमकश में 
भाग लेते हुए भी इस संसार से मुह फेरे या प्रियतम या प्रियतमा से वियोंग की 
विषम वेदन! का शग श्रलापते हैं, यह कह देना ठीक न होगा कि आप सच्चा अनुभव 
प्राप्त करें, यह आपके बस का रोग नहीं: 
कठिन भूमि कोमल पढे गामी | कवन हेतु विषरहु बन स्वाग्री । 
क्या आप अनुभूति वाले कम पढ़े कबीर जैसे तत्मय कवि को काव्य की कला से पारंगत 
परन्तु साथना और अनुभवहीन कवि से अच्छा नहीं समभते ? 
कविता और श्रात्मगत सत्यता शिंत087॥ए को में कार्य और कारण ही 
मानता हूँ। बिना सिनसीयरिटी के कविता नहीं लिखी जा सकती और जो कविता लिखी 
जाती है बह केवल बहुरूपियापन है, केवल अभिनय मात्र है। इसीलिए आधुनिक 
काल में ख़स की ठही के पीछे रहनेवाले कवि की पार्कर पेन से लिखी हुईं भूखे किसान 
पंर कविता में मैं भाव की सचाई का अभाव पाता हूँ । इसी प्रकार मौज से रहनेवाते 
कृषि की विरह-कविता में बनावट है, उसमें ज़्यादा वज़न नहीं है। आपने बड़े मार्के की 
ब्रात कही हे : 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । फवन हेतु बन बिचरहु स्वामी 
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अच्छा तो यही है कि ये कोमलपद्‌-गामी कबि अल्फ़ोड लान पर टहलते हुए, 
एलायंस होटल में दी जाने वाली किसी मिल ओनर की पार्टी में जाने की बात सोचें 
और विरह-काव्य लिखने वाले ये जीवन के कल या एकाउंटेंट आँसुओं की अश्रपेक्षा 
रुपया, आना, पाई का टोटल लगाएँ। लिखने म॑ सिनसीयरिटी होने के प्रस्तुत विषय में 
साँस लेना या 'लिव्द! करना कवि या कवि कहलाने वाले 'क़लमवान' के लिए. आवश्यक 
है | कबीर ने जो लिखा, अनुभव किया था | जीवन की सच्ची कबिता लिखने के लिए 
पिंगल या किसी शास्र की आवश्यकता नहीं हैं| कम पढ़े कबीर ने जो कुछ भी लिखा 
उसमें उनका पूरा अनुभव है और वे काव्य के पंडितों से ऊपर माने जाने योग्य हैं। 

श्री गुलाबराय--हिन्दी नाटकों में कोई ऐसी बात पैदा हो रही है जो उनको 
वृसरे देश के नाटकों के मुक़ाबल्ले में एक निजी व्यक्तित्व दे सकें ? इब्सन और शा का 
अनुकरण हमारे नाटककारों के लिए कहाँ तक श्रेयस्कर हुआ है ? क्या एकांकी नाटक बड़े 
नाठकों का स्थान ले सकेंगे ? आपकी रुचि पूरे नाटक लिखने की ओर क्यों नहीं हुई ! 

मैं--हमारे यहाँ के नाटकों में ऐसी विशेषता पैदा हो रही है जो उन्हें दूसरे देश 
के नाठकों के मुकाबले में एक निजी व्यक्तित्व दे रही है और वह है अपनी संस्कृति और 
सप्राज का जीता-जागता चित्रण करना | लेकिन यह अ्रभी अ्रधिक नहीं हो रहा | हमारे 
नाटककारों को अपनी भारतीयता नहीं घुल्ला देनी चाहिए. । उन्हें मनुष्य के साथ साथ 
उसके संस्कार भी रखने हैं | यदि वे संख्कार भूल जायेंगे तो मनुप्य का ध्यक्तित्ल भी 
भूलते देरन लगेगी। इन्सन ओर शा का अनुकरण हमारे नाटककारों को वहीं तक 
श्रेयल्कर हुआ है. जहाँ तक उन्हें मनोविज्ञान के चित्रित करने की शैली की आवश्यकता 
है, इससे अधिक नहीं | मुझे विश्वास है; एकांकी नाटक बड़े नाठकों का स्थान अवश्य ले 
सकेंगे क्‍योंकि हमारे व्यस्त जीवन में समय की बहुत कमी होती जा रही है | जिस तरह 
सारी रात के थियेटर अन्र मिनेमा से समाप्त होते जा रहे हैं, उसी तरह कहानियों के 
सामने चड़ेन्यड़े उपन्यास उच्ड़ते जा रहे हैं। केवल एकांकी नाटक को और भी 
परिमार्जित करने की आ्रावश्यकता है | यों तो एकांकी नाटक जीवन की सभी हुई काँकी 
है फिर भी उसकी व्यंजना इतनी स्पष्ट होनी चाहिए. कि बह कौंवूहल के साथ ही 
साथ स्वाभाविकता और जीवन की सचाई की ओर संकेत कर सके। मैंने पूरे नाठक 
नहीं लिखें। एक तो मुभमें पूरे जीवन का अनुभव ही नहीं है. फिर यथेष्ट भ्रवकाश भी 
नहीं । जब तक में आपकी उमर तक पहुँचूँ तब्र तक शायद एक श्राध्र पूरा नाटक लिख 
सकूगा | अभी तक जीवन के किसी पहलू को लेकर जिस पर मेगा यथाशक्ति श्रविकार 
है, मैं एकांकी माटक की रखना का देता हूँ। किन्तु पूरा नाथ्क लिखना सारी ज़िन्दगी 

श्२२ 


आलोचक के सामने 


के दैत्य को धुँआ बना कर एक घड़े में भर देने की युक्ति की तरह है और किसी 
भीवर ने अभी तक बह युक्ति मुझे नहीं सिलाई | यही मेरी लाचारी है। 

श्री गुलाबराय--आपने (प्रथ्बीराज की श्राँखें' के पूवेरंग में कहा है कि नाटक में 
वर्णुनात्मक की अपैक्ञा श्रमिनयात्मक तत्व 078709800५0968 की प्रधानता रहती है। 
आपके एक्ट्रेस” नामक नाठक में क्या वर्शनात्मक तत्व की प्रधानता नहीं है ? क्या स्टोरी! 
के रूप में वह इससे अच्छा न होता ! आपने अपने “चंपक' में करुणा को प्रेम से अधिक 
प्रधानता दी है | क्या करुणा के लिए प्रेम को छोड़ना जरूरी है? क्या आपके नाटकों में 
संयोग यानी (09706 से ज़्यादा काम नहीं लिया गया है १ चंपक' में कुल का पीटने- 
बाला मिलारी के रूप में आ जाता है | मिस्टर,अनंग वर्मा की पत्नी कमलकुमारी एक्ट्रेस 
प्रभा में प्रमावती के दर्शन करती है। क्‍या अदला लेने के अलावा पति के सुधार का 
आर कोई तरीक़ा न था) एक तोले अ्रफ़ीम' में भी ऐसे ही संयोग से काम लिया 
गया है। क्या इस नाठक के नायक की मुखरित विचार धाग 80]00५0%9 बहुत लम्ी 
नहीं हो गई है ? भादल की मृत्यु! को आप नाटक कहेंगे था गद्य काव्य ? कया संध्या, 
बादल ओर हवा का मनुष्यों की तरह बोलना अश्वाभाविक नहीं है ? नारी की वेशनिक 
परीक्षा' में प्रेम जैसी स्वर्गीय वन्‍्तु को परीक्षा का विषय बनाना कहाँ तक उचित है ! 

मैं-..आप इस प्रश्न से मुकसे नाटकों की पूरी व्याख्या करवाना चाहते हैं | लेकिन 
समय बहुत नहीं है | इसलिए, यदि में सब्र बातें थोड़े में कहूँ वो मुझे क्षमा फरें | मैंने 
धू«बीराज की आर के पूर्वरंंग में अभितयात्मक तत्व की नाटक में प्रधानता मानी है और 
यही तत्व भेरे नाथकों में आपकों अधिक स्थानों पर मिलेगा । एक्ट्रेस नाटक के बारे में 
जो आपको सन्देह हुआ है उसका मुख्य कारण यह है कि उसकी कथावस्तु ऐसे 
पेचीदे रास्ते से चल पड़ी है कि मेरे न चाहतें हुए भी पात्र उलभतें चले “गए हैं। 
उन्हें सुलझाने के लिए. एक से अधिक दृश्यों की आवश्यकता थीं। में समभता हूँ 
यदि एक्ट्रेस! को में एकांकी के रूप में न लिख कर पूरे नाठक के रूप में लिखता तो 
अधिक अच्छा होता | या एकांकी में ही तीन-चार ध्श्य रख देता जैसा आजकल के 
कुछ नाटककार कर रहें हैं, पर बह मुझे मान्य नहीं है | में तो एकांकी नाटक में स्थान- 
सकलन' बहुत ज़रूरी समझता हूँ । जो बात वर्णनात्मकता की भावना आपको दे रही है 
वह केघल परिस्थिति की माँग है । फिर कमलकुमारी श्रवकाश में है। प्रभा से कुछ भी 
बात करना उसके लिए, श्रावश्यक है क्योंकि अ्रनंगं उसे कुछ देर के लिए. अभा के 
पास छोड़ गया है | फिर वह प्रकृति की कीड़ान्यूमिं में है जहाँ बातें भी पेड़ों की माँति 
बढती हैं। इन सब बातों ते बार्तालाप को कुछ अधिक रूप दिया है पर यह सब 
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परिस्थिति की माँग है। चंपक' में करणा को प्रेम से प्रधानता अवश्य दी गई है 
लेकिन कबि की यह करुणा व्यक्तिगत नहीं है, उसका प्रेम व्यक्तिगत है | अतः जब किसी 
उदार व्यक्ति में किसी के प्रति स्वभावजन्य करुणा होती है तो वह व्यक्तित आत्म-तुष्टि 
की बात छोड़ देता है । अपनी सुविधाओं का मोद् होते हुए भी आप विद्यार्थियों को 
पढ़ाने में श्रम करते हैं, इस भावना को आपने कभी जाँच कर देखा ? बढ़े और उदार 
आदमियों का यही लक्षण हे कि वे अपले सुल की उपेक्षा कर दूसरे का दुःख दूर 
करना चाहते हैं। वे समप्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करते हैं। 

आपने संयोग या 08706 का ब्रढ़ा सुन्दर प्रश्न उठाया है । मैं 
नाठकों में आकस्मिक घटनाओं का वहीं तक पोपक हूँ जहाँ तक कि थे सौ में दस के 
अनुपात से घटित होती हैं । किन्तु जहाँ वे महज चमत्कार के लिए होती हैं. वहाँ मैं 
उनका दुश्मन हू | नाटक में 'चांस” कुछ अधिक हो जाता है और उसका कारण है 
नाठक के भीतर हमें बरसों या महीनों में घटित होने वाली घटनाओं को केवल आध घंटे 
या उससे भी कम समय में ज्िना किसी अस्वाभाविकता के लाने की आवश्यकता पढ़ 
ज्ञाती है। तब हमें जीवन की बास्तबिकता को घनीभूत करने में कल्ला का आश्रय लेना 
पढ़ता है| यहीं श्रसलियत में आकर्षण उत्पन्न होता है। अकस्मात्‌ का प्रयोग अगर 
अस्वाभाविक नहीं है तो हमें आपत्ति करने के ल्लिएः कम ध्थान है! जीवन की 
वास्तविकता हमारे नाटक का आधार होना चाहिए. पर जिस वास्तविकता में कोई 
आकर्षण नहीं है वह हमें रचिकर नहीं हो सकती | जब हमें रंगमंच के थोड़े समय में 
जीवन का चित्रण करना होता है तब हमें जीवन की ऐसी घटनाएँ तो चाहिए, ही 
जो द्ृुदय की सहानुभूति प्राप्त कर सके या हमारी रगात्मक प्रदेत्ति में कुछ 
चेतना शा सके । “एक्ट्रेस' में प्रभाववी की और से बदला लेने के बजाय आपने उसके 
पति के सुधार का वूसरा हल पूछा है | जिस स्थिति में प्रभा थी वह कैसी थी १ स्वयं प्रभा 
कहती है--च्णिक मिलन, वह भी उस समय जब मदिरा से उनकी आँखें कूमती रहती 
थीं। दो चार कर्कश शब्द के ब्राद उनका एक सप्ताह के लिए. वियोग । यह था गेरा 
जीवन ।' शराबी पति के सुधार के लिए, जूते की तासीर अच्छी दोती है, लेकिन हिन्दुस्तान 
की स्त्री ऐसा नहीं कर सकती । एक्ट्रेस बनने की पेरणा म्रभा' को अ्रपने पति से ही मिली 
जब कि वह बेचारी हिंदू स्त्री प्रतिद्टिंता से भरी हुईं थी ओर कुछ नहीं कर सकती थी | 
पति के सुधार की भावना उसके मनोविज्ञान में है जो महात्मा गांधी सत्र से अच्छा 
सुधार मानते हैं ।एक तोले अफ़ीम की क़ीमत' में नायक का स्वग॒त-कथन लंबा है। वह 
आत्म-हत्या करने जा रहा है इसलिए जीवन के इस पार और उस पांर की सभी 
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बातें सोचता है, यह यूर्ण स्वाभाविक भी है। दुर्भाग्य से नायककार के पास और कोई 
साधन नहीं है। इस आत्म-हत्या की सैकड़ों बातों को दर्शकों पर प्रकट करने के लिए 
मैंने अपने नाटक में स्वगत-कथन का प्रयोग कम से कम किया है। और इस स्थान 
पर मैं विवश था | फिर यदि नायक आत्महत्या जैसे गंमीर और मयानक कार्य में प्रवृत्त 
न होता तो मैं शायद स्वगत-कथन रखता भी नहीं । 

बादल की मृत्यु! एक रूपक है मैटरलिक की शैली पर | बह अभिनय के लिए 
नहीं है, वह तो जीवन के स्वार्थ की एक भाँकी है। उसमें केवल कह्पना है। उसके 
चित्रण में नाटककार और कवि में समझोता हुआ है | 

'नारी की वैज्ञानिक परीक्षा! में प्रेम जैसो स्वर्गीय वस्तु को परीक्षा का विपय बनाना 
कोन पसंद करेगा किंठु जरा किसी जवान ज्ली के बूढ़ों पति से पूछिए कि उसके हृदय 
में अपनी पत्नी के प्रति कैसी-कैसी शंकाएँ होती हैं जिनकी जाँच वह चुपके-चुपके 
किया करता है। प्रोफ़ेसर केदार श्रपनी युवती पत्नी के बूढ़े पति हैं | उनके मन में मी 
कुछ शंकाएँ हैं जिन्हें वे सुलक्की मापा में अपने निजी दोस्त डा० रुद्र के सामने रखते 
है, जो एक बड़े मनोवैशानिक हैं | आपकी तरह डा० रुद्र भी परीक्षा करने से इंकार 
करते हैं। वे तो यहों तक कद्द जाते हैँ कि परीक्षा करना 'एटीकेट' के ख़िला# हैं । पर 
बूढ़े पति सिर जो हो जाते हैं । फिर एकांत में ले जाकर वे डा० दद्ग से क्‍या कदते हैं 
इसका अनुमान भी कर लीजिए । तो बुढ़ापे की पत्नी श्रपने साथ शंकाएँ भी ले आदी 
है। यो पत्नी के प्रविन्न प्रेम को परीक्षा का विपय बनाने वाले को में, जानते हैं क्या 
कहूँगा ? शँपेरे में देखने वाला पत्ती या घोती के कपड़ों का साथी। 


( रेडियो के सौजमन्य से ) 
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आज लेखक की अनेक समस्याओं में प्रचार की समस्या बड़ा महत्वपूर्ण रूप 
लेकर आई है! प्रतियोगिता आर प्रतिद्दन्द्तिता के युग में लेक की दृष्टि न फेबल 
साहित्य-छजन के नये-नये रूपों में गतिशील हुई है, वरन्‌ उसके छूदय में साहित्य को 
अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने की लालसा भी जाग उठी है | वस्तुतः लेखक 
का प्रचार से सीधा संबन्ध नहीं है। प्रचार तो प्रकाशकों ओर व्यवसायियों का कौशल 
है । लेखक साहित्य का निर्माण कर चुकने पर अ्रपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, 
इसके अनन्तर राहित्य को प्रकाशित करने वालों का कर्तव्य हो जाता है कि वे उस 
साहित्य को जनता के सामने रखें और उसका ध्यान सत्साहित्य की ओर आकर्षित 
करें । 

अपने देश के प्राचीन ओर मध्यथुगीन कबि और लेंगकों को लीजिए जिन्होंने 
अपनी प्रतिभा से समाज ओर धर्स में क्रान्तियाँ उपस्थित कर दी हैं और देश के अ्रमर 
साहित्य की रचना की है | ये लेखक तीन बरगों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला 
वर्ग संत कबियों का, वूसरा वर्ग राजकबियों का झोर तीसरा वर्ग साहित्य-मनीषियों का 
है | पहले वर्ग के संत कबि तो एकमात्र अपने आराध्य की उपासना में लीम होकर 
आत्म-सन्तोष के लिए, साहिसत्य-सर्जना करते थे । गहाकवि तुलसीदास ने अपना अमर 
काव्य रामचरितमानस! केवल आत्म-सन्तोष के लिए. ही लिखा : 

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषा निबंध मति म॑जुल मातनोति । 
नेत्रद्ीम कमि सूरदास ओर मीरं ने श्पने आरगध्य श्रीकृण की मक्ति में भाव-विभोर 
होकर रचना की ः 
मेरी मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिर जहाज ये आबे ॥ 

कबीर ने मानसिक भक्ति का आदर्श उपस्थित करते हुए; हिन्दी में सर्वप्रथम रहस्यबाद 
की सृष्टि की + 


नेनों की करि कोठरी पतली पलँग बिछाथ। 
पलकन की चिक डारि के पिय को लिया रिकाय || 
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इन भक्त कवियों का दृष्टिकोश अपने जीवन के प्रिष्करण के साथ श्रधिक से 
अधिक समाज-परिष्करण भी कहा जा सकता हैं। इसके लिए उनके 'उपदेश” और 
चेतावनी के अंग लिए जा सकते हैं, किन्तु इस उपदेश देने की प्रश्नत्ति लोक- 
कल्याण की भावना ही हो सकती है, अपने व्यक्तिगत प्रचार की नहीं | उनकी रचनाओं 
ने मानवद्धदव पर सीधी चोट की है ओर अपने विचारों के प्रवाह में उन्होंने जनता 
को भी बहा लिया है। उनका प्रचार किसी विज्ञापन द्वारा नहीं हुआ, जन-जन के कंठ 
में उनकी वाणी फूदी ओर अनायास सारे देश भ॑ फैल गई । 
दूसरे वर्ग के कवियों ने राजाश्रय में साहित्य की रचना की | इस प्रकार की 
रचना में स्वार्थ और परमार्थ दोनो ही भावनाएँ देखी जा सकती हैं। बीर-पूजा ओर 
अपने राजाओं के आदर्श गुणों की प्रशंसा करते हुए वे अपने जीवन की सुविधाओं के 
लिए. भी यत्रशील दीख पढ़ते हैं। महाकवि केशवदास ने जब अपने आश्रयदाता 
बुंदेलखंड के अधिपति महाराज इन्द्रजीत के संत्रंत्न में लिखा कि : 
जगत को इन्द्र इन्द्रजीत राजे जुग जुग 
जाके राज केस्तोदास राज सो करत है | 
तो इसमें जहाँ अपने आश्रयदाता की प्रशंसा है वहाँ अपने व्यक्तिगत वैमब का संकेत 
भी है । इस वर्ग के कवियों का साहित्य प्रचार॑ की इृष्टि से केवल राज-दरबारों तक ही 
सीमित रहा | अपनी उस्कृष्ट प्रतिमा के कारण वे धीरे-धीरे जनता के श्रद्धान्माजन भी 
बने यद्यपि उनका प्रमुख ध्येय अपने साहित्य का प्रचार नहीं था, अपने आश्रयदाताश्रों 
के वैमब का वर्णन ही था । 
तीसरे वर्ग के साहित्य-मनीषियों ने साहित्यिक रुचि और काव्यग्रेम के नाते ही 
स्वभाएँ लिख कर साहित्य के प्रति अपनी आस्था प्रक८ की | मदहाकबि सेनापतिं ने 
प्रकृति-चित्रण' में अपनी कल्मना का प्रयोग कर कार्तिक की चाँदनी को राम के बश की 
उपमा दी है ; 
उद्ित विमल चन्द चॉदली छिटक रही 
राम कैसी जस अध ऊरध गगन है। 
तिमिर हरन भंयों, सेत है बरन सब, 
मानहु जगत ब्ीरन्‍सागर मगन हैे।॥ 
इस प्रकार के कवियों के सामने अपने साहित्य की सेवा और अपनी कह्पना 
की चित्रकारी प्रत्युत करने का ही ध्येय था | यहाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
स'त कवियों से लेकर काव्य-्मनीणियों के काव्य तक की प्रदृत्ति समाज में अपना रूप 
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शोभा प्राप्त करता है। तुम भी शोभा प्राप्त करोगे। मेरी कविता कहीं प्रकाशित नहीं 
हुईं। रामचरितमानस' की मेरे समकालीन लोगों ने निन्दा ही की किन्तु राम-भक्ति में 
लिखे गए मानस को कोई रोक नहीं सका | सच्चा मनुष्य वह है जो निन्‍्दा से निराश 
नहीं होता ।' 

ख्थवा दूसरे स्थान पर अखिल का सहयोगी एकान्त अखिल से कहता है: 

काँटे इसलिए, नहीं बढ़ते कि वे किसी पैर में चुम कर दो आँसुझों का अपना 
कर बसूल करें ओर फूल इसलिए, नहीं फूलते कि वे किसी के हार में गुथ कर किसी 
की आँखों को मौन-मिमंत्रण दें। फूल ओर कॉटे अपने जीवन की पूर्णता में संतुष्ट हैं । 
वे संसार को अपनी दिशा में पुकारते नहीं हैं। 

मेरे दृष्टिकोण से लेखक को प्रचार में उतना ही योग देना चाहिए. जितना 
उसके साहित्य को उपयुक्त हाथों में पहुँचाने के लिए, अपेक्षित है। सत्साहित्य के 
प्रचार का कार्य तो राजसत्ता 3॥866 द्वारा ही होना चाहिए। वह अपने युग और 
परिस्थिति के अनुरूप लेखकों में प्रेरणा भर सके कि देश को श्रम्रुक प्रकार के साहित्य 
की आवश्यकता है। लेखक अपने साहित्य-निर्भाण में किसी के आदेश से शासित तो 
नहीं है तथापि वह थुर के संकेत को समझेगा और साहित्य का निर्माण करेगा | राज- 
सत्ता द्वारा उस साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए.। इसके लिए राजसत्ता दो विभागों 
की आयोजना करे | पहला विभाग तो थुग के साहित्य की उत्कृष्टता की जाँच करें ओर 
दूसरा विभाग प्रचार का ज्षेत्र विविध प्रदेशों या प्रास्तों में भ्रॉंठ कर साहित्य को जनता 
के समीप तक पहुँचाने की चेश करे। इसके लिए यदि नगर और ग्राम-पुस्तकालयों 
की आवश्यकता दो तो वह उनका संगठन कर साहित्य का प्रचार करे, शन्यथा रेडियो, 
चखित्रपणट अंथवा किसी अन्य प्रकार के विशञापन से वह उस जनोपथोगी साहित्य को 
लोकप्रिय बना दे और जनता के बिचारों को मनोबांछित दिशा में विकसित करे | 

भ्राज का लैखक राजसत्ता द्वारा उपेक्षित है। लेखक क्या और किस प्रकार 
लिख रहा है, जीवन की किन मुसीचतों में पढ़ कर उसे साहित्य-स्वना करनी पड़ती है, 
इस पर किसी का ध्यान नहीं है | इसलिए वह जो कुछु लिखता है उसकी ओर जनता 
उद्ासीन दे। कभी कभी वह स्वयं प्रचाएक बन अपनी रवखंताएँ बेचता है; कभी 
प्रकाशकों के छुल और कपट से बचने के लिए, बहू अपनी पुस्तकें सयं प्रकाशित 
करता है; कभी अपनी रचनाओं का अचार करने के लिए समय समालोचकों के अभाव 
में बह स्वर प्रशंसात्मक लेख लिख कर दूसरों के नाम से प्रचारित करता है। आज 
प्रचार के नाम से हिन्दी में जो कुछ हो रहा है तह अभिनंदनीय नहीं है। अन्न हमारा 
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देश ध्वतंत्र हो गया है, हमारी सरकार ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रही है। अतः 
मुझे आशा है कि लेखकों का भाग्य दयनीय न होगा ओर उनके द्वारा लिखे गए 
सत्साहित्य के प्रचार में राजसत्ता का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा | 


( रेडियो के सौजन्थ से ) 
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देवियो और सजनो, 

राहित्य सम्मेलन के गतवर्ष के सभापति पूज्य पं० आगरनाथ भा ने अपने 
भाषण में कहा था--न्याय यदि किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक हिंदी 
साहित्य के निर्माण में ओर हिन्दी के प्रचार में विश्वविद्यालयों से प्रशंसनीय सहायता 
मिली है | उनके कथन की प्रामाणिकता में विश्वास रस कर आपने इस वर्ष--ज्ञात 
होता है--अपने कार्य-संचालन के लिए यूनीवर्भिटी की ओर दृष्टि की है ओर मुझे 
अवसर दिया है कि में इस साहित्य-परिपद्‌ की सेवा करूँ । इस कृपा के लिए, में क्ृतश 
हूँ। मुझे अपनी असमर्थताशं का श्रमिज्ञान है । झ्राप मुझे क्षमा करें यदि में इस ग्रवसर 
पर प्रायः कही जानें वाली बातें अधिक न कहूँ क्योंकि इस संघर्ष के युग में अधिक शिक्षा 
चार की जातों में मेरा विश्वास नहीं है | प्रस्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी शक्ति के 
अनुसार दप और विचार-संकीर्णता से मुक्ति पाकर साहित्य के उत्थान में बोग देना 
है| साहस ओर आत्म-विश्वास में सेरी पूरी आस्था है। मैं चाहता हूँ कि हममें से 
प्रत्येक व्यक्ति साहस और शक्ति से संपन्न होकर साहित्य की सेवा करे। अतः मैं 
आपको साहित्य के इस कार्य-क्षेत्र में स्नेह आमंत्रित करता हूँ। 

आज संसार के अल्येक क्षेत्र में क्रांति मची हुई है। हमारा देश भी उससे नहीं 
बच सका है। निर्धन भारत में तो यह क्रांति समस्त जीवन की परिधि में श्रग्नि-रेखा 
बनकर समाई हुई है | एक तो यहाँ की जनता साहित्य के प्रति पहले से ही उदासीन 
थी फिर आज के जीवन की असुविधाओं ने तो उसे मानसिक भोजन की अ्रप्रे्षा 
शारीरिक माजन की ओर अ्रधिक अल्लशील बना दिया है। युद्ध की लपों भें हमारी 
आवश्यकताएँ और भी तृषित हो उठी हैं। ऐसी ध्थिति में साहित्य-मुजन श्र भ्रमुशीलन 
के लिए, अबकाश कहाँ है ? फिर प्रकाशन की असुविभाएँ मारतीय किसान के जीवन की 
असुर्विधाश्रों की माँति ही दिनों-दिन बढ़ रही हैं। किन्तु हमें निर्भीकंता से आगे बढ़ना 
है और उन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करना है शिनसे हमारी गति में रुकावदे आा 
श्ही हैं । 

इसमें कोई सन्देश नहीं कि पिछली शताब्दी से हमारे साहित्य-्थुजन में प्रगति 
आ गई है| किन्त यह प्रगति ललित साहित्य में अधिक हुई है, उपयोगी साहित्य में 


' २ | 


भाषण--१ 


कम | राद्रभाषा हिन्दी की ससूद्धि के लिए! जिन जिन साथनो की पूर्ति होनी चाहिए, 
उनकी ओर अभी तक हमारा लक्ष्म आगे नहीं बढ़ सका है। अ-हिन्दी प्रांतों में हिन्दी 
के प्रचार से ही हमारें इश् की पूर्ति नहीं होती | हमें हिन्दी की भौगोलिक प्ररिधि के 
विस्तार के साथ ही साथ मापा ओर भावों की अमिव्यंजना शक्ति के बढ़ाने की भी 
पूरी चेश करनी है । 

आज भारतीय जीवन बहुत विपन्न और अ्रसंतोपजनक है | जीवन की विवशता 
के साथ झार्थिक असुविधाएँ और मानमिक दुर्बलताएँ साहित्यिक जीवन के लिए, 
अद्वितकर मिद्न हो रही है | युग-युग से संचित की हुई एवं मायीन साहित्य से पोषित 
हमारी सांस्कृतिक भावनाएं पिछले पहर के स्वप्न की भाँति श्रम्पष्ट टोती जा रही हैं । 
#मास देश आज अपने उस आदर्श को भूल गया है. जिंसकी साधना भें जाति, भर्ग, 
समुदाय और सिद्धान्तों की सीमित परिधि से मुक्त मास्तीयता की अ्रमिद छाप थी । 

आज की सभ्यता क्या है? भौतिकवाद के समस्त उपकरणों को समेट कर 
जीवन की सुविधाओं को एकत्रित करना ही जैसे प्रत्येक सभ्य देश का आदर्श हो गया 
है। स्वार्थ-साधन के स्वर्णा स्वप्ण से जगाने वाली कोई भी ध्वनि ककश और अनुचित 
ज्ञात होती है| जहाँ प्रेम का स्थान घ॒ुणा ने ले रखा है, जहाँ व्यक्ति का कोई मूल्य 
नहीं है, वहाँ साहित्य की साधना क्रिस आदर्श की पूर्ति कर सकती है ! घृणा में साहित्य 
का आदर्श कभी पनप नहीं सक्कता, उसके लिए! आवश्यक है कल्याण की भावना | हमें 
यह कहने में सझ्लोच नहीं होना चाहिए कि पश्चिम की सभ्यता में पारस्परिक धृणा और 
स्वार्थ ने प्रमुख स्थान ले रक्‍ला है। हमने जीवन को पहिचानने का सुना हुआ दृष्ठि- 
कोण भत्ते ही प्रात कर लिया हो किंतु हमारे सामने यह दृष्टिकोण अहुत सकुचित होकर 
आया है | आर्थिक स्वतंत्रता ने साहित्य की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया है । 

भारतीयों का नैतिक जीवन संसार के संमस्त अ्रंगों में पैठकर उससे मी आरे 
बढ़ने का है | हमारे साहित्य का दृष्टिफोंग इसी भावना में पोषित होता आया है। 
साहित्य का शादुर्श केवल ज्ञान के रंगीन रन ही एकचित करना नहीं, उसका आदश है 
सार्वभोम मानव जौजन का ऐक्च ओर संगठन । देश और जह्षवामु की विभिन्नताएं 
रहते हुए भी साहित्य एक अव्यक्ष सूच से मानव-हिन और सहयोग के मिखरे हुए 
परलवबों का पंदनवार शिव और कल्याण की भावना से सरत्वती-मंदिर के चारों श्रोर 
बाँध देता है। वह वेश-देश में प्रेम और शांति का दूत बनकर मातब संप्रदा्थों मे 
शांति की' व्यवस्था करता है। वह धुर्गों के 'चिर प्रवास श्यामल पथ में पिकनआयोीं 
की पुकार' प्री 'तरह गूजता रहता है और आकाश उम्की नीली पतिध्वनि से अपने 
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का जायत रखता है। वेद और उपनिपद्‌ साहित्य अर्ययों में लिखा जाकर भी 
सावभीम जीसन में म्पंदित हुआ है। थद की प्रकृतिन्‍्ठपासना चिंतना आध्यात्मिक 
जीतन ग्रशान्त करती है उतना दी सांसारिक जीवन सुदृढ बनाती है । जनक विदेश की 
सभा में याशवल्क्य के प्रवचनों मे आध्यात्मिक जीवन की जितनी शुत्थियाँ सुलभाईं, 
डतनी ही पार्थिव जीवन की भी | रामायण और महाभारत की घटनाओं में जीवन की 
सहखमुख्यी थाराएँ सामाजिक, ग़जतीतिक और व्यक्तिगत जीवन की कितनी संतत्त भूमि 
शीतल कर रही हैं ! यही पत्रित्र धरायाएँ जन- समुदाय की भापा में तुलसी, सूर और 
मीरां की सरस बाणियाँ पाकर रामरत देश को हग भर कर सकी। शाश्वत जीवन के 
ये आकाश दीप जीवन के बहुत बड़े भू-भाग पर प्रकाश डालते हैं। 

लेकिन आज मारतीय युवक इन मत्र बातों में विश्वास नहीं रवते। वे तो 
पश्चिम के जीयन के श्रनुगगी बनकर उसी के राग गा रहे हैं। श्रीमती सरोजिनी नाइड 
के शब्दों में वे पश्चिम की पीली अ्नुकृति मात्र (])980 ००४७४ ० 4॥0 ७७80) 
हैं । क्या वे नहीं जानते कि उनके पास जीवन का वह दिव्य संगीत है जो वे पश्चिमी 
बोंसुरी में फूंक सकते हैं | उनके पास भी वह रगीन फूल का बीज है जो पश्चिम 
के उपबन में लगकर दशकों के नेत्रों में कई रंगो के प्रतिविम्ध डाल सकता है ! उनके 
पास भी वह माशिक है जिससे पश्चिम के प्रासाद प्रकाशित किए जा सकते हैं | प्राचीन 
साहित्यकारों को छोड़ दीजिए, | हमारे यही नव्रयुवक साहित्यिक हैं जो देश के भाग्य का 
निर्माण करेंगे। इन्हीं की लेखनी हमारे उत्थान का इतिहास लिखेगी। आज इन्हे 
अपना उत्तरदागित्त समक्तना चाहिए.) इस सप्रय किसी भी भारतीय साहित्यिक को 
अधिकार नहीं है कि वह साहित्य को अपनी व्यक्षितगत ज्न्नति या प्रशंसा का साधन 
बनाये । वह साहित्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता । उसे सर्बप्रथम श्रपने देश की 
संपत्ति के रूप में साहित्य की रचना करनी है । कविता उसके लिए प्रेससी की प्रेम 
पत्रिका नहीं हो सकती, कहा मी उसकी बासनामयी आत्म-कथा नहीं बन सकती, नाटक 
इसके लिए प्रेम का अभिनय नहीं हो सकता | नहुप ने इन्द्राणी के साथ प्रेम का जौ 
नाटक खेला था, बढ उसके स्वर्ग से नि्बासित हो जाने का सक्तेत था ) साहित्य के क्षेत्र 
से निर्यासित हो जाने का ऐसा कोई मंकेत दुह्राया न जावे, यही हमारी प्रार्थना है | 

लेजक झौर कबि में पूण' आत्मीयता चाहिए । किसी प्रकार की संकीर्श॑ता से 
उसकी लेखनी कुंठित हो जाती है। उसकी वाणी संवभानिल फी भाँति बदनी चाहिए 
जिसमें जन-जत से प्रेस हो । उसके काव्य का इंद्रधनुष पूर्व से पश्चिम तक खिंच जाजे | 
भगषती भागीरथी की माँति वह सत्र के लिए समान रूप से पवित्र हो। कवि और 
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लेखक के लिए. किसी के प्रति घणा करना असंभव है, बह कभी प्रतिहिसा से अग्रसर 
नहीं हो सकता । श्रोर यदि उसके काव्य में घणा और प्रतिहिंसा की भावनाएँ हैं तो वह 
कवि नहीं हो सकता | इस मह्यायुद्ध के श्रवसर पर तो उसका दायित्व और भी बढ़ गया 
है। य्रांतों, देशों ओर राष्ट्रों में प्रेम की भावना का संचार करना उसका कर्तव्य हो गया 
है। वर्गों में पारत्परिक दष का जो अंकुर फूट निकला है, उसे छिन्नमूल करने का 
उत्तरदायित्व उसी पर है| सभ्यता आर संस्कृति के वे स्मारक, जो इस महायुद्ध की 
लपटों में न होने जा रहे हैं, उन्हें अपने स्मेह के आवरण से रक्षित कर भावी संतति 
को सौंपना उसी का कर्तव्य है | 

आज हमारा साहित्य भिन्न मिन्न प्रभावों में पोषित होकर बड़ा हो रहा है। 
भारतीय बिचारूघारा के अंतःप्रवाह से सिंचित होकर उसने परिचम के प्रकाश में 
आपनी पंखुड़ियाँ खोली हैं| दैनिक जीवन की घटताओ्रों के समीर ने उसे श्रादोलित 
किया है। उसमें जीवन के विविध दश्टिकोणों के फूल खिल आए हैं। लेकिन एक बात 
है। प्राचीन फूलों की सुभंघि से इन फूलों की सुगंधि बदली हुई है। जहाँ पहले आध्या- 
त््मिक सौरभ हमारे साहित्य का प्राण था, आज लोकिक और जीवनगत इलकी मु्गंधि 
हमारे साहित्य को अनुप्राणित कर रही है | हमारे साहित्य ने जैसे एक नये जीवन में 
प्रवेश किया है। जीवन से जैसे स्वयं अपना आत्म-विश्लेषण कर अपना प्रस्येक भाग 
साहित्य को समर्पित कर दिया है। सूर्य की किरण के सम्तरंगी विभाजन की भाँति 
जीवन का विभाजन हमारे नेत्रों के समक्ष आकर्षक झोर कल्ापूर्ण इन गया है| 
जिस प्रकार एक हिलता हुआ तार अपने आसपास के वायुमंइल में सहसों 
कंपन उद्मन्न कर देता है, उसी भाँति हमारा ऋक्ृत होता हुआ जीवन भनोविज्ञान के 
सहक्लों कंपन में हमारे साहित्य को श्रगणित इृष्टि-विन्दु देता जा पहा है। आज हमारे 
साहित्य के पास क्लीर-शाथी शेष की अनंत भिह्माएँ हैं किन्तु उससे तिष ने हो, कल्याश« 
कारी अमृत हो | राष्ट्र को अमर जीवन प्रदान करने वाला मंगलमय सुधा बिन्दु हो ! 

राष्ट्रों, वर्गों श्रोर संप्रदायों में प्रेम का सरस गीत गाने बाली यह सुधा-बाणी 
हमारी मौतिकता में से स्वार्थ और ईर्ष्या का विंप वूर कर दे ! बह संकीर्णता के छ्ीण 
दीपक को उत्सुक तारक-तेज में प्ररिवर्तित कर सके | वह संसार के कण-कण में पैठकर 
विश्व-बन्धुल्ल की भावना से हमारी दृष्टि को सर्वत्यापी बना सके,यही हमारी शआ्राकांत्ा है । 

अपने ध्येय और दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमारे सामने जो समस्याएँ 
हैं, उन पर हमें विचार करना है। हमारे या का आदर्श बहुत ऊँचा है। इमारे देश 
ने अपने जीवन का शो इष्टिकोश निर्नारित किया था; वह दसारे प्राचीन साहित्य की 
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बाणियों में श्रज भी मुखरित हो रहा है किन्तु वर्तमान विपम परिध्यतियों जार प्रातबधो 
ने हमारे साहित्य मे जो बाधाएँ उपस्थित कर दी हैँ, उन्हें एक बार हमें घुलभी हुई 
दृष्टि से देख लेना चाहिए | हमें श्रात्म-बिश्लेषण करना है, आत्मव्यशंसा नही ! हमारे 
साहित्य में आज जो अ्रभाव हैं, उन्हें हमें दूर करने के लिए, वाटेबद्ध हो जाना चाहिये । 
ऐसी स्थिति में में अपने साहिय के बेबल-मात्र गुश-गौरव-वर्णन गे आपका समय 
नहीं लूंगा। मैं ढं प-भाव से रहित होकर अपने राहित्य के अभावो पर विचार करना 
चाहता हूँ। पशंसा के लिए; बहुत समय है। भविष्य स्वयं अपने अक्षय श्रद्धा-भाव से 
हमारे श्रेष्ठ साहित्य का अभिननन्‍्दम करेगा किन्तु आज हमें स्पष्ट रूप से अपनी 
वास्तविक परिस्थितियों को समझ लेना चाहिए। अपना विश्लेषण कर, अपनी दृष्टि 
बाहर न के जाकर अपनी ही और मोड़ देने से आत्मोक्षति का भार्ग प्रशस्त होता है। 
अपने कवि कब्रीर के शब्दों में में कह दूँ--- 
उलदि समाना आप में, अगटी जोीति अनंत । 

अपने साहित्य पर विचार कीजिए । प्रति वर्ष काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक ओर 
आलोचना के ग्रथ बड़ी संख्या में प्रकाशित होते हे हैं किन्तु यदि आप उनके दृष्टि 
कोणों की ओर देखने का प्रयन्च करें तो आपको मिगशा ही होगी। बहुत कम भ्रंथ 
आपको ऐसे मिलेंगे जिनम॑ हमारे लेखकों ने हमारे जीवन के प्रश्नों को सुलभाने मे 
सहायता दी है। एक ही भावना या एक ही बात बदलते हुए शब्दों में हमारे सामने 
रखी गई है जैसे सूर्य की एक किए खिड़की के विविध रंगों के शीशों से निकल कर 
पृथ्वी पर इन्द्र धनुप बन गई है जिसमें कोई स्थायित्व सहीं है। जैसे साहित्य में कठिनाई 
से एक कंठ-ववनि निकल सकी है और सीमित भावों की दीवारों से उराकी अन्तेक प्रति- 
ध्यनियोँ हमारे कानो में इलकी और तीज़ शब्द-तरंगें भेज रही है जिन्हें हम नवीन और 
अभिनव मान बैठे हैं। ओर इसके अनेक कारण हैं : 

१. इमारे झ्राधुनिक साहित्य का श्राधार थरास्तविक परिस्थितियों और अनु- 
भूतियों में कम है। उसकी अभिव्यक्ति दस स्वाभाबिकता के साथ नहीं हो सकी है जिसमें 
साहित्य जीवन का भांग बन जाता है | 

२. परिचिम के थुगांतरकारी साहित्य के ज्वार में हमारे बहुत से साहिष्थिकों 
के संस्कार बह गए; हैं और वे उच्छ हुलता में ऐसे अस्वस्थ साहित्य को निर्माण कर 
रहे हैं जिनसे गए्टू का जीवन अशुभ हो सकता है'। 

३. दइसमारे कबियों शोर लेखकों में अधिकतर अशुकरण की प्रत्नत्ति चनी हुई है 
मिससे उनके व्यक्तित्त की छाप उनकी रचना पर प्राव+ गहदी बन पाती | 
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४. हमारे अनेक लेखकों ने साहित्य-स्वना में अध्ययन, अनुशीज्न और 
निरीक्षण की आवश्यकता नहीं समभी है । इसीलिए वे प्रथम रचना में कुछ बाते कह 
कर पख॒नीं रचनाओं में उन्हों को विविध शब्दों में दुहगने लगते हैँ | इससे उनका हृष्टि- 
कोण बिस्तुत नहीं हो पाता । 

इन बातों पर हम कुछ विम्तार के साथ विचार करेंगे। हमारे बहुत से आधु- 
निक साहित्यकार जीवन की वास्तविकता का रस नहीं ले सके हैं| वे वलुस्थिति का 
बोलता हुआ चित्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में डूबने की चेष्टा 
नहीं की | त्रिहदरी के अनबूड़े बूढ़े, तिरे ने बूड़े सत्र अंग! उन पर श्रत्नरशः घटित 
किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारा आज का साहित्यिक मज़बूर ओर किसान 
पर साहित्य की रचना करता हुआ हमारे हृदय में एक टीख ओर कंठ में एक उच्छु वास 
नहीं उठा सका है। वह किसान के जीवन की कल्नना करता हुआ एक ही प्रकार की 
असुविधाएँ गिनाता चलता है जैसे लंइस की एक फ़र्म में एक कंज्ूस ख़रीदार चाकुओं 
के २३५ डिज़ाइनों या सिगरेट के १३६ ब्डों की आलोचना करता है लेकिन तेता एक 
भी नहीं है | जब भारत के ८६ प्रतिशत निवासी किसान है औ्रोर कृषि से अपनी आजी- 
विका चलाते हैं और उनके जीवन में प्रवेश करने के अनेक अवसर हमारे सामने आते 
हैं तत्र यदि हमारे लेखक उनके जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त न कर सके तो 
आप उनकी साहित्य-साधना का क्‍या मूल्य समभेंगे ? हमारे नवीन साहित्यिकों की 
लेखनी में अभी इतना बल भी तो नहीं है कि वे असम्तुप्द जीवन के चित्रों को 
ज्यालाधुली का रूप दे मर्कें। हमारे आधुनिक साहित्यिक रुस के जिस साहित्य का 
अनुकरण कर रहे दे वह सत्य और वास्मविकता में आमूल ड्रपघा हुआ है । वह अपने 
दुःख में बहुत पाचीन श्रोर आँसुओ्रो में चहुत बुद्वि-सम्पन्न है (0 कं हर काते 
879 9१86 70 ॥6078) किन्तु हमारे नवीन लेखक रूसी साहित्य से प्रभावित होतें 
हुए. भी अपने साहित्य में जीवन की बात्तविकता नहीं ला सके हैँ । एक कोतूहल और 
देखिए | यह रूमी साहित्य उन्नीवी शताव्दी से शक्ति-सम्पन्न हुआ है। इसमें न पूर्वकाल 
है, न माध्यमिक | फिए सी भांव-संपत्षता में इस साहित्य ने प्राचीम साहित्यों से आगे 
क़दम बढ़ाया है। इसका कारण यही है कि यह साहित्य वास्तविक जीवन के अ्रभानों से 
उध्न्न हुआ है और इसमें क्र दन और बिद्वोह् का स्वर मस्तिष्क से नहीं, हृदय से निकल 
कर संसार के वायुमंडल में फेल गया है। हमारे साहित्यकारों ने इसकी तीआता के आगे 
अवगा सिर छुका दिया है | वे इसकी उप्यता तो प्राम कर सके हैं किंतु प्रकाश नहीं । 
भीबन पर आधागे करने बाली जी प्रेरणा' और आक्रमण शक्ति रूसी लेखक के पास है 
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वह हमारे हिंदी लेखकों के पास नहीं आ सकी है | उदाहरण के लिए, मुझे एक छोटे 
से प्रसंग की ओर संकेत करने की आज्ञा दीजिए. | नेक्रासोव (१८२१-१८०७७) रूस का 
एक प्रमुख लेखक हो गया है! वह एक तेजस्वी यथार्थवादी था। उसने अपने साहित्य 
का समस्त आक्रोश जीवन की कष्टकारक परिस्थितियों से लिया था। वह जनता का 
कवि था| उसने प्रकृति के अनेक चित्र खींचे हैं ओर थे चित्र केवन्न मानव-जगत के 
सुख-दुःख को चित्रित करने के उद्दे श्य से ही प्रस्तुत किए. गए हैँ | वह किसानों का 
ऐसा चित्रकार है. जिसमें यथा की गहरी रेखाएँ हैं, आदर्श का सुनहला रंग नहीं । 
उसने एक कविता लिखी है। दि रेड नोज़ेड' फ्रास्ट' | इसमें एक तीम कल्पना है किठ 
यह कल्पना सत्य के कितने समीप है! शीतकालीन कछुहरे में एक किसान-विधवा काम 
कर रही है | कुदरा एक राजा का रूप रख कर उसके समीप आता है ओर उसे शीत 
की अधिकता से जकड़ कर मार डालता है| जिस समय वह विधवा मर रही है उस 
समय यह कुहरा वीर वेश में आकर उसे अपने रजत-राज्य, दीरक और मोती के गीत 
छुनाता है और दूसरी ओर वह विधवा ग्रीप्स का उष्ण और मादक दिन और पके हुए 
शन्नों की राशि का स्वप्न देखती हुई समास्त हो जाती है| किसान-विश्रवा का स्वप्न जनता 
के श्रमिक जीवन की कठोरता पर जो आधात करता है, वह युगों युगों तक क्रांति की 
लपदें उठाता रहेगा | मैने यहाँ रूसी साहित्य का उदाहरण इसलिए दिया है कि हमारा 
आन का साहित्यकार अधिकतर रूसी साहित्य से प्रभावित द्वोकर ही भ्रपने आ्रागामी 
साहित्य की कल्पना कर रहा है यत्रगिं ग्रमी तक वह रूसी साहित्य के बस्तुबाद से मीलों 
दूर है। साहित्य में वास्तविकता का प्रश्न हमारे अभावों से उठता है और उन अमात्रों 
को समभझमे की क्षमता झ्राज हमारे साहित्यकार में नहीं के अराचर है। इसी रूसी 
साहित्य के प्रभाव ने हमारे साहित्यकारों को परंपरागत साहित्यिक संस्कारों से रहित कर 
दिया है श्रीर आज हमारे लेखकों को अ्रपनी रचनाश्रों की प्रेरणा हमारी संरक्षति से न 
मिल कर रूस के राष्ट्रीय सिद्धांतों से मिल रही है । यों यदि हमारे साहित्यकार चाह तो 
ने अपनी श्रनुवीज्षण शक्ति से ही अपने देश की अवस्था से यथेष्ट सामभी प्राप्त कर 
सकते हैँ, उन्हें कहीं ब्राहर जाते की आ्रावश्यकता नहीं है । वे अपने जीवन से ही ऐसी 
अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं कि वह अन्य देशों के जीवन के लिए भी अनुंकरणीय बन 
सकती है पर संभवत्तः हमारे साहित्यिकों को अपने देश ओर श्रपनी शष्ट्रीयता में अ्रधिक 
महृष्य शात नहीं होता । 

पश्चिम के युरगांतरकारी साहित्य से हमारे साहित्य का जितना हित हुआ है, 
उतना अ्रह्वित भी | पश्चिम के साहित्य से द्षित तो यह हुआ है कि हमारे साहित्य का 
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दृष्टिकोण बहुत व्यापक और विस्तृत हो गया है। जीवन के लोकिक पक्ष के प्रति हम 
अधिक जागरूक हो गए हैं ओर संसार के विनिभ ज्षेत्रों की प्रगति को मी हम साहित्य 
की सीमा में धॉध सके हैं | हमारी हटि ललित साहित्य में ही केंद्रीभून न होकर उपयोगी 
साहित्य की ओर भी गई है और राहियय की परिधि अनेक विपयों को घेर कर बहुत 
विस्तृत बन सकी है | हम अपने जीवन में श्रनेक द्वारों से प्रवेश पा सके हैं ओर अपने 
अनुभव को अधिक सक्रिय बना सके हैं । साहितय और मापा को ऐतिहासिक और 
वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझ कर दम विश्व-साहित्य से अपना संबंध जोड़ने 
में समर्थ हो सके हैँं। किंतु इन सब हितों के साथ जो अहित हुए हैं उन पर 
भी हमारी दृष्टि चली जाती है। पहली तो साहित्यिक संस्कारों की बात है। यह तो में 
मानता हूँ कि साहित्य अपनी चरम उन्नति में सर्व॑जनीन बन जाता है किंतु वह जिस 
समाज और जिस राष्ट्र में निर्मित होता है उसके संस्कारों की छाप नहीं भूल नाता 
आर यदि साहित्य अपने संस्कारों को मूल जाय तो फिर उस साहित्य का कोई व्यक्तित्व 
नहीं रह जाता | आप फ्रांस, जमेनी, इंगलेंड ओर रूस के साहित्यों के उदाहरण 
लीजिए । प्रत्येक साहित्य के पीछे उसके राष्ट्र की युग-युग की साथना छिपी रहती है । 
शैक्सपीयर के नाठकों में, टाल्स्टय की कहानियों में, ठुलसीदास के काव्य में क्या इस 
विश्वननीनता नहीं पाते ? किंतु इन मह्यान्‌ साहित्यिकों के राष्ट्रगत संस्कार उनके साथ 
हैं। लगाये प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय श्रादर्श पूर्ण स्वाभाविकता लिए हुए, 
हमारे जीवन की प्रगतिशीलता का द्योतक है। स्वर्गीय प्रसाद के नाठकों में हमारे 
प्राचीन इतिहास के चरित्रों में नो जीवन स्दित हो रहा है, वह उन्हें सदैब भारतीय 
राष्ट्र का कन्नाकार बोषित करेगा । आधुनिक कलाकार अपने राष्ट्रगत समस्त संध्कारों 
को मिटा कर रूस या इंगलंद के आदर्शों का अन्धानकरण कर रहे हैं | हम यह मानते 
हैँ के मानवता में एक क्रांति फैल रही है श्रोर समस्त संसार के राष्ट्र संभबतः किसी 
दिन एक ही परिवार के सद॒स्‍्य होंगे किंतु भावी मनुष्य की संत्कृति के निर्माण में 
भारतीय विचार-घारा का क्या थौग होगा यदि हम किसी सी राष्ट्र के ग्रामोफ़ीन बनकर 
झपनी मीलिक भावनाओं को भूल जायेँ ! आज रुख ने राजनीति और साहित्य के ज्षेत्र 
में जितनी क्रांति उपस्थित की है उतनी किसी सी देश ने उपध्यित नहीं की | क्‍या 
आगामी कल की संस्कृर्तिं रूस की इस क्रांतिकारी भावना को अपने विकास के इतिदास 
में स्थान न देगी ? हमारे प्र।चीन साहिब को देखिए | क्या इस प्रकार की क्रांतियाँ 
हमारे देश में नहीं हुईं ? बह बात दूसरी है कि मानवता का संध्र्थ इतने बड़े पैमाने , 
पर कभी न हुआ हो और आज का संसार पुराने अमुभवों से शक्ति-संपत्न होकर कही 


१३६, 


किचार-दर्शन 


के संसार से अधिक समझदार हो गया हो तिसु क्या दम अपनी प्रात्तीन क्रांतियों के 
आभार पर सयीस कांति की वीजा में अपने स्नवय विचारों से मानव-स सस्‍्कृति का 
आबिक शक्ति प्रदात नहीं कर सकते ? थरद्द तभी संसब है जब्न रांसार की आज तक 
की प्रगति पर दृष्टि रणते हुए, हम अपने संस्कारों ओर सम्ाजगत हृष्टिकोशों के विकसित 
कर एक नवीन ओर व्यवस्थित दृष्टिकाश संसार को दे। सै इस बात को मानने के 
लिए तैयार नहीं हू कि पश्चिम के प्रवाह में भारतीय विचार भाग के लिए कोई स्थान 
ही नहीं है और हमारे साहित्य में उन्मेप तमी आ रकता है. जत्च हम रूस था इंगरीइ 
के क्रांतिकारी विचारों के माग-मात बन कर श्राने साहिता का निर्माण करें । 

इस पश्चिम के साहित्यगत अंधानुकरण का सबसे बड़ा प्रभाव तो यद्दी हे कि 
हम आज तक अपने साहित्य की आलोचना के सिद्धांतो का निर्माण नहीं कर सके हैं| 
मंन्कृत के प्राचीन आचायों के काव्य संत्रंधी मिद्दांत तो हम भूल ही गए है क्योकि हमारी 
कविता आर 'रला के सिद्धांत से नहीं चलती | हमारे नाथकों में सस्कृत का नास्थ- 
शास्त्र काम नहीं देता । उनमें न प्राचीन नाठकों की अर्थ-प्रक्ृतियों हैं, न संधियाँ है, ने 
श्र्थोप्तषेपक हैं, न नायकों के वर्ग हैं, न रण के सिद्धांत हैं श्र न बत्तिगाँ हैं । नांदी' 
आर 'मरतवाक्यों तो हो ही नहीं श्कते क्योंकि आधुगिक नाठककारों का ईश्वर की 
प्रार्थना या मंगलकामना में कोई विश्वास नहीं है। हमारे महाकाव्य था स्वडकाव्यों का 
निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर होगा, हम कह नहीं सकते | पर्चिमी आलोचना 
पद्धति के भीतर उराकी समस्त प्राचीन साहित्य-साधना है। उसके पीछे उसका एक 
इतिहास है। हम करते यह हैं कि विदेशी साहित्यिक परंपराओं से बने हुए; साहित्थिक 
सिद्धांतों को हम भारतीय परिश्थितियों में बने हुए; साहिस्प पर लाद देना चाइते है और 
उसके गुंण-दोषों का विवेच्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा साहित्य पश्चिम 
के प्रभावों से बन रहा है किंतु उत्के निर्माणकर्ता भारतीय हैं। थे भारतीय परिस्थितियों 
के बीच पत्षे हैं'। युग-युग के संस्कार उनके रक्त में घुल्न-मिल्र गए हैं। उनसे आ्रावाज़ 
था रही है कि हमारे देश की जलवायु मिन्न है, मनुष्यों का रह सहन मिन्न है, उनकी 
परुपराएँ और विश्वास मित्र हैं, उनके जीवन की अबस्थाएँ मिन्त हैं। इस सत्र के योग 
से निर्मित साहित्य को पश्चिम के आलोचना-सिद्धांतों पर कमना मारतीय साहित्म के प्रति 
अन्याय करता है। हमें चाहिए, कि संस्कृत के साहित्यिक झादशों और पश्चिम की 
आलोचनापद्धति में एक तमभौता करें। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आलोचना- 
सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए. जिनमें हमारी . परिस्थितियों से हत्यन्न साहित्य का 
पश्चिमी प्रभावों के मेल से जो रूप निर्कंज़्ें उसका थथोचित मूल्यांकन हो सके । प्राचीन 
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ग्स-सिद्धांतों में समयानुसार संशोधन हो, भारतीय नास्यशास्त्र के नियमों भें कुछ परि- 
यर्तन किया जाय । हम अपने महाकाव्यो और स्वंइकाब्यों फे लिए निश्चित आदर्श बना 
सके और संसार के काव्य साहित्य को नवीन शैलियाँ और जीबन के स्वतंत्र हृश्कोश 
दे सकें | 

पश्चिम के यथाथंबाद से हम अपने साहित्यगत व्यक्तित्व को तो भूल ही गए, 
हैं, साथ ही दम अपनी उच्छू छूलता में साहित्य की समस्त मयदाओं को मिटाने का 
साहस भी करते लगे हैं। हमने अपनी कविता की स्वतंत्रता में छंद को सबसे बढ़ा 
बंधन मान कर उसके हाथ-ैर तोड़ डाले है। जब मात्राओं की कैद हस॑ असच्य है तो 
वर्णवत्तों के गणो' की तो बात ही जाने दीजिए | उन्हें तो हम शिवजी के गणों से भी 
अधिक भयानक सम वैठे हैं। मर्यादाओं को तोड़ने का जोश तो इतना भीपण हो 
गया है कि कुछ कबरियों ने व्यक्तिगत रादाचार को भी तिलांतलि दे दी है| अश्लील 
से अश्लील पंक्ति लिखने में उन्हें हिचक नहीं होती । नारी फो वें गाली दे रहे हैं ओर 
दुश्शासन की भाँति उसका बच्र खींचने में अपनी शक्ति की पूर्ति समभ रहे हैं। ऐसे 
कबि श्रपते को प्रमतिशीज्ञ कहते हैं । 

मैं झपने ऐसे बंधुओं से प्राथना करूँगा कि वे प्रगतिशीलता का यथार्थ दृष्ठि- 
कोण समभने की चेश करें। वे नारियों के शील् की रक्षा करे, अपने दृष्टिकोण सें 
मानव बने और वर्ग-मेद दूर करने के लिए घृणा के बदले सौदाद का अवलंबन करें | 
आप विश्वास मानिए, घुणा का साहित्य राष्ट्रननिर्माण में सहायक न होगा । मैं आल 
इंडिया प्रोम्रेतिव राइटर्सा एसोतियेशन से भी प्रार्थना करूँगा क्रि वह इन नवीन 
कवियों का दृष्टिकोण संशोधित और परिमाणजित करने से सहायक हो । 

हसारे नवीन साहित्यकारों की यथार्थवाद धम्बन्धी नम्मता के साथ अनुकरण 
करने की प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई है। हमारा लेखक अभी तक अपने विचारों और सिद्धांतों 
में विखास उत्पन्न नहीं कर सका है| वह अपने साहित्यिक जीवन में कीद्स और शैली 
अथवा दल्सटॉय और चेख़ाव तो बनना चाहता है किंतु वह स्वयं जो कुछ है, वह 
नहीं बनना चाहता | यही कारण है कि उसकी रचनाओं पर व्यक्तित्व की छाप नहीं 
दीती । ट 

मेरे कहने का तात्य यह नहीं है कि पश्चिम के साहित्य से कोई लाम न 
उठाया जाय । हमारे साहित्य के दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाने के लिए, यदि 
पश्चिम का साहित्य किसी प्रकार सहायक हो सकता है तो इसमें किसी फो आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए. किंद जो सामग्री हम बाहर से लें उसे हम अजुशीक्षन और मनतपूर्वक ' 
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अपनी बना कर लें। अवनी ग्रावश्यकता के अनुसार हम बाहर की सामग्री में काछाँट 
भी कर सकते हैँ किन्तु हम अपने अनुभव ओर जिनेक बुद्धि की कड़ी झँच म॑ विदेशी 
राहित्य को तया कर परखने आर रवीकार करने के आदी नहीं हैं। इसीलिए हम 
अपनी रचनाओं पर विदेशी रवनाओं का व्यक्तिस्थ लाद देते हैं। जिनका विदेशी 
साहित्य से परिचय नहीं है वे अपने ही साहित्य के कवियों ओर लेखकों का श्रनुकग्ण 
करते हैं। श्राज हमारे कितने कवि पं० सुमित्रानंदन पंत के संस्करण बन रहे हैं। भावों 
के अनुकरण की बात जाने दीजिए कितने कवियों ने उनके शब्द-विन्यास को दी जैसे 
का तैसा उठा लिया है! और इसका कारण यह है कि हमारे लेखकों में अध्ययन ओर 
अनुशीलन के लिए, बहुत कम उत्साह है। हमारे साहित्य में ऐसे कितने लेखक हैं 
जिन्होंने हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की जानकारी प्राम की है, जो हिन्दी साहित्य 
के अतिरिक्त अन्य साहित्यों के माव-सौंदर्य से परिचित हैं ? श्रथवा ऐसे लेखक भी कितने 
हैं जिन्हें अपने दिंदी साहित्य के इतिहास का ही पूर ज्ञान है! आपको क्लेश होगा जब 
श्राप यह जानेंगे कि ऐसे लेखकों की संख्या अधिक नहीं है। हिन्दी के अधिकांश 
लेखक अन्य साहित्यों की सुनी-छुनाई बातों पर ही अपने साहित्यिक ज्ञान का विज्ञापन 
करतें हैं। जब उनका साहित्यिक ज्ञान इतना सीमित और अ्रधूरा है तब वे समाज और 
देश को क्‍या संदेश देंगे ! बिना अध्ययन ओर श्रनुशीलन के उच्च कोटि के साहित्य 
की रचना बिरले साहित्यकारों में ही होती है। साधारणतः साहित्य के निर्माण में एक 
व्यापक ओर विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है श्रोर उसके लिए अ्रध्ययन और 
अनुशीलन अपेक्षित है। यही कारण है कि हमारा समालोचना-साहित्य श्रमी तक 
श्रीसंपन्न नहीं हो पाया। आचार्य पं० रामचंद्र शुक्ल मे समालोचना के जिस आदर्श 
की ओर संकेत किया था, बह आदर्श कितनी लेखकों द्वारा प्रास किया जा सका ! दो 
एक श्रच्छे समालोचकों को छोड़ कर समस्त हिन्दी साहित्य समालोचकों से रंक है। 
आये-दिन पत्र-पत्रिकाओं में जो समालोबनाएँ निकलती रहती हैं, वे पाठकों के साहित्य 
संबंधी निर्शयों के निर्माण में कितनी सहायक हैं, यह आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं। इधर 
कविता के संबंध में जो थोड़ी बहुत निभींक समालोचनाएँ प्रकाशित हुई ह वे आगे 
चलकर इतनी व्यक्तिगत ओर पारस्परिक राग-हूं प से पूर्ण हो गई कि उनका उद्देश्य ही 
नष्य-भ्रष्ठ हो गया। हमारे साहित्यिक मित्र भी तमाशजीन बनकर दो सूइमाओं 
का इन्द देखने का मजा लेने लगे झीर साहित्य की समालोचना एक ओर ही रखी रह 
गईं | संची समाल्ीचसा के श्रमाव में साहित्य का नियंत्रण भी नहीं हो सका है और 
वह ढालू ज़मीन के पानी की तरह चाहे जिधर बहले लगा है | जब तक हमारे तेखकों 
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में अध्ययन ओर अनुशीलन के लिए, विशेष उत्साह न होगा तब तक हमें सच्चे 
साहित्य के निर्माण की आशा नहीं करनी चाहिए । 

इधर मुझे कुछ ऐसा ज्ञात होता है कि हमारे हिन्दी साहित्य के अनुभवी और 
ख्याति ग्राम लेखक कुछ विशेष नहीं लिख रहे हैं| क्या हम यह मान लें कि वे जो 
कुछ लिखना चाहते थे, लिख चुके ! अथवा वर्तमान परित्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि 
उन्हें लिखने की कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही है ? कबियों में श्री मैथिल्षीशरण जी के 
'कुणाल-गीत', अर्जन और विसर्जन',“काब्रा और कखला? आदि ग्रस्थों के सिवाय किसी 
अन्य कवि की कोई नवीन कृति देखने मे नहीं आ रही है। महादेवीनी की 'दीप-शिखा? 
से हमें प्रकाश अवश्य मिला था। प्रेमचन्द और प्रमादजी के बाद हमें उपन्यास, 
कहानी और नाटक साहित्य सूता-सा ज्ञात हो रहा है। इधर कुछ कहानियाँ श्री मगवती- 
प्रसाद बाजपेयी ओर श्री चन्द्रवती ऋषभसेन जैन द्वार अवश्य अच्छी लिखी गई। 
श्री उदयशंकर शर्ट के एकांक्री नाटकों का संग्रह भी अच्छा प्रकाशित हुआ | डा० 
भीरेन्द्र वर्मा का अंथ योर के पत्र अपनी शैली और दृष्टिकोश में सर्चथा नवीन 
और मौलिक हैं। पंडित रामचन्द्र शुक्ल की समालोचनाओं के बाद समालोंचना की 
पुत्तके श्रन्यमनस्कता से लिखी जा रही हैं। श्री हजारीप्रमाद द्विवेदी, श्री गुलावराय, 
श्री मन्ददुलारें बाजपेयी और भी शांतिप्रिय द्विवेदी इस ज्षेत्र में अवश्य प्रयत्नशील हैं| 
साहित्य पर नियंत्रण रखने वाले जितने भी अधिक समालोचक हों, साहित्य के द्वित में 
उतना ही अच्छा है । नवीन लेखकों की कृतियों में अवश्य अधिकता हो गई है किन्हु 
खेद है कि उनका बहुत सा भाग अल्यायु है | बह बहुत दिनों तक हमारा साथ नहीं 
देगा। क्या इस एक बार अपने लेखकों से अनुरोध करें कि वे साहित्य-साधना में पुनः 
प्रदृ्त हों! सब्य से बड़े आश्चर्य की बात यद है. कि इमारे चारों ओर पटित होने बाली 
घथ्माओं से हमारे शेखक और कवि अ्र्रमावित से ही रहे है । वर्तमान महायुद्ध की 
विषप परिस्थितियों में जीवन कैसा असुविधाननक दो गया है | मानवता के मूल पर 
कुठाराघात हो रहा है, लाखों की संख्या में मनुष्य खत्यु के अंधकूतर में गिर रहा है, 
क्या इसकी छाया हमारे कझृतिकारों की झेलनी तक नहीं पहुँची है ! कितने कवियों और 
लेखकों ने जीधन की वर्तमान चीक्ारपूर्ण ध्वनियों ओर मतिष्वनियों में अपने हृदय का 
डच्छु बास निकलते देखा है ! दूर क्यों जाते हैं ! हमारे देश की तब से महाव्‌ आत्मा 
ने इक्कीस प्रभातों में अपने पुगयजन की कपोंटी पर सत्य के कंचन की लीक सींची । 
ज्ञीण होती हुई शक्ति ने जीवन की जिस संदिग्ध भावना की जगा दिया था, उससे 
कितनी लेसनियों कागज पर चल सकी १ केबल एक कवि ऐसा है मिसकी तेखनी उसे 
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महात्मा के हुदय-स्पंदन के साथ दौइ़ती रही । मेरा संकेत श्री सियारामशरण शुप्त से है। 
यो दो-तीन कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ लिगा भी है, किन्तु बह अधिक नहीं है । 
क्‍या महात्मानी के अमूल्य प्राणों की संदिश्वता भी हमारे कवियों और लेखकों में 
आशंका के भाव नहीं भर सकी ? मैं तो आशा करता था कि महात्माजी के शत के 
इक्कीस दिनों का साहित्य हिन्दी का ऐसा साहित्य होता जो पिछले इक्क्रीस वर्षों में ने 
लिखा गया होता | 

ख़लित साहित्प के साथ ही साथ उपयोगी साहित्य की भी हमे बड़ी आवश्यकता 
है । उपयोगी विगयों की विवेचना से ही साहित्य में बल आता है। वह एक ओर जनता 
को नये नये बिपयों की जानकारी कराता है तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में अपनी 
भाषा को ही शिक्षा का माध्यम भनाता है। इस क्षेत्र में गारिसापिक शब्दों के निर्माण 
और संग्रह की बड़ी आवश्यकता है | प्रसन्नता की बात है कि भारतीय हिन्दी परिपदू, 
प्रयाग ने पारिभापिक शब्दावलीननिर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। उसके 
हरा अर्थरात््र, व्यापार, इतिहास, राजनीति, भूगोल, दश्शन, क़ाबूत, भाषाविज्ञान ओर 
व्याकरण, काव्यशास्त्र, रसायन, भोतिक, वनस्पतिशाख्र, प्राणिशासत्र, कृषि, गणित, 
ज्योतिष और शिक्षा आदि विषयों के एम० ए० या एम? एस-सी० डिग्री तक के लिए, 
विशिर ओर पारिसापिक शब्दों के निर्माण की योजना बन गई है | आवश्यकता इस 
बात की है कि उपयुक्त विषयों पर प्रामाणिक ग्रन्थों फी रचना यथासम्मब शीघ्र ही हो 
जिससे विश्वविद्यालयों की ऊँची से ऊँची कक्षा की पढ़ाई के लिए, हिन्दी ही में पाठ्य 
ग्रन्थ प्राप्त हो सके । श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की “भारतीय इतिहास की रूपरेखा! ओर 
श्री दयाशंकर दुबे की 'अ्र्थ-शासत्र की रूपरेखा! की भाँति यदि अन्य विपयों की रूप- 
रेखाओं पर भी भ्रन्थ लिखे जा सके तो हमारे उपयोगी साहित्य का बरहुत दित होगा । 

यह तो रही आत्म-विश्लेषण की बात जो बिना किसी पक्तुपात या दंप भाव से 
लिखी गदे है। किसी भी व्यक्ति के प्रति मेग अनुचित संकेत नहीं रद्दा हैं, मैंने तो 
साहित्य की बरतमान रूप-रेज्ा पर इृष्ठि-निक्षेपर करते हुए सद्भावनाओं से प्रेरित होफर ये 
बातें लिख दी हैं। झब मैं आ्रापके सामने कुछ ऐसी बाते प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे 
हमारा साहित्य अधिक समृदरशाली व्रम सकता है| साहित्य के अध्ययन और मनम के 
फलस्वरूप जो बातें मेरे हृदय में उडी हैं. उन्हीं की झोर में आपका ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूँ। ५ 
' पहली बात तो यह दे कि दगारी कविता में अभिव्यंजनात्मक शब्दों की बिशे५ 
कमी है था थो कहिए कि वर्तमान प्रशति की ध्यान में रखत हुए हमारे पास काव्य 
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शब्द बहुत परिमित हैं। इन शब्दों के अभाव में दमारी भावनाओं ओर कहयना-प्रयृत 
चित्रों की मूर्त अमभिव्यक्तियों में श्रड़ी कमी श्रा रही है | हम श्री तक भावों की सूद 
रूपरेखा के अनुरूप विशेषण नहीं बना सके हूँ | गदि हम अंग्रेजी काव्य में ऐसे 
विशेषणों को खोजें तो उनकी संख्या लाखों से ऊपर पहुँचेगी | हमारे मन में जब चित्रों 
का क्रम तीव गति से चलने लगता है तत्र उनके यथावत्‌ रू+-रंग को स्पष्ट करने के 
लिए, हमें अ्रगरिमित शब्द-मांडार की श्रावश्यकता हुआ करती है। जब कोई अभिनेता 
अभिनय के लिए, रंगमंच पर जाने की तैयारी करता है तो उसके पास बस्त्रों के विविध 
प्रकार का संग्रह अपेक्षित है जिससे से वह अपने अभिनय के अनुकूल वस्त चुन कर 
अपने काये को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सके। जब कोई चिंत्रकार किसी 
हए्य का जित्रांकन करने बैठता है तो उसे रंगों की हलकी और गहरी छुठ की अनेक 
वूलिकाशों की आवश्यकता पढ़ती है । इसी श्रकार कवि को अरपती कांव्य-्सामग्री में एक 
विचार को व्यक्त करने वाले तरह-तरह के शब्दों की हृशकी श्रीर गहरी भाव-पूर्ण 

शब्दावली की आवश्यकता होती है | हमारे भाव चाहे अपनी व्यापकता में अतुलनीय 
हों किंतु यदि उनके अ्भिव्यंबन के लिए. हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं ह तो उन 
भावों की यथोचित प्रभावोत्ादकता पाठक के पास तक कैसे पहुँच सकती है ? यथोचित 
शब्दों के अ्रभाव में हम कमी साधारण, कभी संकीर्ण, कभी शक्तिशाली और कभी 
बहुत अशक्‍त शब्दों का प्रयोग करते हैं ओर हमारे तीर लक्ष्य-वेघ करने के पहले ही 
घराशायी हो जाते हैं। मौलिक स्वनाञ्रों के अतिरिक्त जब हम अनुवाद का कार्य 
करना चाहते हैं तन भी यदि हमें उपयुक्त शब्दों का अपरिमित कोष प्राप्त म हो तो हम 
मूल लेखक के भावों की तीव्रता और उसकी वास्तविक भाव-व्यंजना स्पष्ट करने सें 
शसमर्थ होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से शब्दों के झपरिमित मांडार की ओर 
साहित्यकारों का ध्यान था | हमारे साहित्य में अमरकोष' अथवा अनेकार्थ नाममात्षा' की 
आवश्यकता का कारण यही था। पश्चिमीय साहित्य में सिसरो और क्रिनटिलियन ने भी 
इस विचार को परसुख रूप से साहित्य-निर्माताओों के लिएए परमावश्यक समझता था। 
अंग्रेजी में तो शब्दों के रूपक तक बन गए, हैं और साधारण जनता में उनका प्रयोग बड़ी 
सरलता और स्वाभाविकता के साथ होने लगा है | उदाहरण के लिए. यान (ए8७7/) 
शब्द लीजिए जिसका श्रर्थ है, जेभाई लेना । जेभाई लेने में आदमी अपना मुँह शक्ुस 
की तरइ बढ़ी मयानकता से खोलता दे । ओंठ एक दूसरे से अ्भिक से अधिक दूर दो 
जाते हैं। इसी दूरी का भाव क्लेकर यान को क्रियारूप भी दें विधा गया। “ ब्रिग 
डिस्देंस यान्स ब्रिद्वीम दि टू | इस समय जनत्र संसार की अनेक भाषाश्रों में साहिस्य- 
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निधि सचित हो रही है तो हग उस निधि को ग्रभुबाद के रूप में अपनाने के लिए और 
बल्तुश्नों की स्थिति, साटश्य, प्रमाण, क्रम, संख्या, शक्ति, गति आदि कौ मौलिक रूप 
से प्रदर्शित करने के लिए. नये गये शब्द गढ़ने और प्रचलित करने की आवश्यकता 
है | आप रंगो का ही उदाहरण लीडिये | आपके बाग़ में कितने रंगों के कितने फूल 
हैं। लाल रंग के पब्चीसों हलके ओर गहरे रंग हैं| उनके लिए आपके पास कितने 
शब्द हैं ? अंग्रेजी में 'लाल' रंग के तरह-तरह के हलके और गहरे 'हाज़ और 'टिंद्स' 
( इन दोनों अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायवाची क्‍या हैं?) के लिए कुछ थोड़े से 
शब्द देखिए, : 
रैड' (7०0), स्कारलेद (30800), परमिलियन (ए७५४४।०00), क्रिमसन 
(05807), कारमाईन (0807/॥78), पिंक ([/77६), मैरून (708/7007)) 
(कारनेशन) ८७प&४0०), डेमस्क (५७४8४), रूबी (7ए०9), रोज़ (7086), 
ब्लश कलर (0!080 00077), पीच कलर ([0900॥ ०००४०), फ्लैश कलर 
(॥08 ०००४४), गूल्स (80008), सालफ़रिनों (80/000), झारोरा (#प९0०78) 
आदि । इनकी बराबरी में हमारे पास शब्द नहीं हैं । लाल की तरह और भी रंग लिए 
जा सकते हैं | आश्चर्य तो यह है कि हमारा देश प्रकृति का सुरुय आगार है। लाखों 
तरह के वन-पुष्प यहाँ स्वप्नों के इन्द्र जाल की तरह खिलते हैं लेकिन इनके लिए, हमारे 
पास लाल, पीके, नीले या कुछ और शब्दों के सिवाय कोई विशेष शब्द-भांडार नहीं है 
जिसमें हम अपने फूलों के सौंदर्य का स्पष्टीकरण कर सके | इसी प्रकार विशेषण ओर 
क्रिया-रूपों की माव-विविधता और रूप-संपन्नता की हमें बहुत आवश्यकता है। मैं 
अपने अ्रंप्रेजी जानने वाले पाठकों के सामने महाकवि शैज्ञी का एक अपतरण रखता 
हूँ जो उसकी कविता ४ समर इबनिंग चर्चयार्ड' से लिया गया है । आप देखें कि भावों 
की पूर्णता के लिए. विशेषण और क्रिया-पदों का प्रयोग कितती उपयुक्तता के साथ 
किया गया है १ 
गृफा७ 9684 8709 866778 ऐ। धरालं।/ 80प्रीजाए98, 
4005 78060 9 88 0069 89069, 8 ॥शाएगड 80ण74, 
प्रज्ञा 89080, ॥87 00पढ%, 70078 0॥8 तंक्वारता688. 8, 
छ98009व9 #0छ प्रष्योए जाए 788 का वजह ४7४६8 
8०0०7 ते, 
बजाए कणंफडए १2 छह ४9 इती। कांडव0 00वें ए्य70 हो. 
& 8 प्रो ॥ए्न, 48 शशिीं। 0%779]9. मु 
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मैंने यह एक छोटा ना उद्महरण दिया है, इसी तरह के बहुत से उदाहरण 
दिये जा सकते हैं | मुके कविता लिखते समय ऐसे अभाव बहुत खटकते हैं | मैं अपने 
पूज्य और मित्र कवियों से प्रार्थना करूँगा कि वे इस अकार के 'काव्य-शब्दों' का 
निर्माण करें । 

दूसरी बात यह है कि हमारी साहित्यिक भाषा श्रोर जन'समुदय की बोली का 
समन्वय होना आवश्यक है। यह देखने में आ रहा है कि आधुनिक खड़ी बोली की 
कविता धीरे-धीरे जन-समुदाय से दूर होती जा रही है। एक तो उसकी कल्पना अ्रवाध्तविक 
होती जा रही है और दुसरे उसमें संध्कृत के कठिन शब्द अधिकाधिक मात्रा में 
प्रविष्ठ होते जा रहे हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें संरक्षत से दूर ने 
होना चाहिए संस्कृत-ता” से दूर होना चाहिए। तुलसीदास के मानस! में सस्क्ृत के 
हजारों तत्सम शब्द हैं किन्तु उनका प्रयोग उन्होंने इस कौशल से किया है. कि उससे 
जनता की मानसिक भावभूमि को बहुत उरवर्शक्ति श्राप्त हुई है। हमें अपनी कविता के 
नैतिक दृष्टिकोश को भी दीक करना है। जो कविता समाज के साथ हँसते हुए उसे 
मनोविज्ञान के उन्नत सोपान तक नहीं ले जा सकी, उसकी महत्ता ही क्‍या रही? 
तुल्लसीदास की सरस भावशापन शैली जत्र केशव के अ्रलंकारों में बढ़ हो गई तो रीतिकाल 
फी कबिता कितनी संकुचित हुईं, यह हिन्दी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं | 
इसी तरह मिलठन की कविता के बाद बहुत वर्षों तक अ्रंग्रेंजी में खच्छुददा और 
खामाविकता नहीं थ्रा सकी । हमारे कवियों को जीवन की सहज अनुभूतियों के साथ 
जनता की कल्पना के अत्यन्त समीप तक पहुँचना है। तभी वें अपनी भाषा के लिए. 
जगता का संगठित बल एकत्र कर सकेंगे | इस संधय यह दसारी बढ़ी आवश्यकता है | 

तीसरी बात यह है कि हमारी कविता में अन्य भाषाओ्रों की शैलियों को भी 
हृदयंगस करने की छुमता हो | अंग्रेजी काव्य के भवथशुग की शैत्ञी की विविधता ओर 
जदू की व्यंजनापूर्ण संक्षित शैली की संत्ञता की ओर से हमें आँखें अंद नहीं करनी 
आाहिए, | हमें आमगीतों की सरलता भी चाहिए। इस प्रकार हमारी कविता भे प्रत्येक 
प्रकार के भाव कला की प्रत्येक शैली में पकट किये जा सकते हैं । 

चौथी भात कहानियों और उपन्यासों के सम्बन्ध में है। हमारा कहानी-साहित्य 
उन्नति के साथ बढ़ रहा है किन्तु उसमें कना की अपेंत्ता पर्मिण को वृद्धि ही अधिक 
हो रही है। फेबल कहानी के ही बहुत से पत्र निकल' रहे हैं जिनका उद्ोश्य अधिकतर 
यही है कि रेलवे के यात्री ट्रेन में बैठकर सी कहानी के सहारे वायुयन की गंति से 
अपनी यात्रा समांत कर सके। ऐेसी कहानियों में एकमात्र मनोरंजन के छीडठे और 
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वासना के चटकीले चित्र ही रहते हैं । इनसे जनता का क्‍या हित हो सकता है। 
देवकीनंदन खन्नी के साहित्य से यह कहानी-सादित्य किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। 
इसमें भी प्रेम के तिलिस्म तोड़े जाते हैं ओर कालेज के विद्यार्थी ऐयार बनते हैं। 

इन कहानियों के प्रकाशक यदि एकमात्र व्यावसायिक दृष्टि ध्यान मेंन रुख 
कर साहित्य के प्रति थोड़ा भी उत्तरदाय्रित्र रखें तो हिन्दी का बड़ा उपकार होगा। 
प्रयाग का सासाहिक “अ्भ्युदय' अपने आदर्श का निर्वाह उचित रूप से कर रहा है| 
प्रकाशकों के पास कहानी-पत्र के रूप में जनता को आकर्षित करने का साधन ययथेष्ट 
मात्रा में है.। यदि वे जनता को कहानी से सादित्य की कला का परिचय भी करा दें तो 
उनके द्वारा अप्रत्यक्ष आर अशात्त रीति से साधारण पाठक भी राहित्य के उपासक बन 
सकते हैँ । क्या हम कहानी-पत्नों के सम्पादकों और प्रकाशकों से इस ब्रात की आशा करें 
कि वे जनता के हृदय में जीवन की सरस अ्रनुभूतियों के सुथरे चित्र कहानी-कला द्वारा 
रखने की चेश करेंगे ? उपन्यास लेखन में अधिक उत्तरदायित्व है, उसकी ओर लेखकों 
का ही ध्यान जाना उचित है । 

पाँचवीं बात नाटकों के संबंध में है । हमारे नाठक चित्रपट के आलोक में 
हतप्रभ से हो रहे हैं| फिर हमारे नाटककारों ने श्रपनी साहित्यिकता में रंगमंच्र को 
निर्वासित-सा कर दिया है। नाटक की उपयोगिता उसके अश्रमिनय से अधिक है। 
पाख्य-ताटक उपन्यास से अधिक मिन्न नहीं कद्दे जा सकते | अतः नाठक को प्रभावशाली 
बनाने के लिए उसे रंगमंच की कला से जोड़ना आवश्यक है | एक तो हमारे बहुत रे 
नाथ्ककार रंगमंच की व्यवस्था से अ्रनमिज्ञ हैं, दूसरे उन्हें नावयक लिखने के लिए, 
कोई प्रोत्साहन भी नही है । नाठउक को कलात्मक रूप देने का कार्य सत्र से अधिक 
शिक्ञासंस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। यदि वे प्रत्येक समारोहों में माउक के 
अभिनय की व्यवस्था करें और गाथककारों को पुरस्कार देकर नास्थन्साहित्य की रचना 
में अयजशील हों तो साहित्य के इस निर्बेल अंग में पुनः शक्ति का संचार हो सकता 
है। शिक्षा-संपन्न युवक नाटक-साहित्य की रचना में श्रधिक सफल हो सकते हैं, यदि वें 
अनवरत रूप से साधना करें | 

इन सत्र प्रश्नों के साथ जो बात बहुत आवश्यक है, वह यह कि हमें 
अधिक से अधिक प्रांतीय भाषाओं के साहित्य से परिचित होना चाहिए। हम एक 
पऐैसी समिति का संगठन करें जिसमें शुजराती, बंगाली, भयठी, पंज्नाजी, ओड़िया, सिंधी 
तथा तामिल, वेलशू . कमाड़ी और मलयालम भाषाओ्रों के विद्वान प्रतिनिधि मित्ल कर 
साहित्य संबंधी विज्ञार-विनिमय करें तथा साहित्य की उन्नति का मार्ग प्रशश्त करें | मुम्े 
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स्मरण आता है कि कुछ इसी प्रकार का मंतव्य सम्मेलन के २४वें अधिवेशन में, जो 
दौर में हुआ था, स्थिर किया गया था | इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी 
जिसके संयोजक भ्री कन्दैयालाल मुंशी थे । किंतु विषम परिस्थितियों ने इस कार्य को 
आगे नहीं बढ़ने दिया । हमें इस कार्य के लिए पुनः चेष्टा करनी चाहिए, । विश्वविद्या- 
लगों के एम० ए.० के पाठ्यक्रम में प्रांतीय भाषाएँ बैकल्पिक रूप से रखी जा 
सकती हैं । 
हमें यह जान कर प्रसन्नता होती है कि हमारी साहित्यिक संस्थाएं झ्ब अधिक 
ठोस कार्य करने के लिए, अ्रग्गसर हो रही हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अतिरिक्त 
नागरी प्रचारिणी सभा, भारतीय हिंदी परिषद्‌ ओर हिदुस्तानी एकेडेमी अपने-अपने 
क्षेत्रों मं अधिक प्रयत्शील दिखलाई पड़ती हैं। नागरी प्रचारिणी सभा शीम ही अपनी 
अ्र्धशताब्दी मनाने जा रही है। इस अवसर पर सभा ने हिंदी साहित्य और कला के 
विविध अंगो को प्रस्तुत करमे का विशाल झ्ायोजन किया है। मेरी प्रार्थना तो यह है 
कि यदि ऐसे अवसर पर सभा द्वारा भारतीय भाषाओं के अनुशीलन के फल-स्वरूप 
आलोचना-शात्र के सिद्धांतों का निर्माण हो सकता तो साहित्य के विकास में एक नवीन 
प्रगति आ सकती | इसके साथ ही साथ यदि नवीन छोज्ों के परिणाम-स्वरूप हिंदी 
साहित्य का एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया जावे तो साहित्य के विद्यार्थियों का 


विशेष उपकार होगा । ॒ हि 
प्रयाग की भारतीय हिंदी परिषद्‌ डा० धीरेन्द्र वर्मा के निरीक्षण में विशेष 


महत्व के कार्य कर रही है। पारिमापिक शब्दावली, हिंदी भाषा-शैली और व्याकरण के 
आदर्शीकरण, विश्वविद्यालयों के हिंदी पाव्यक्रम में समानता आदि के संबंध में भारतीय 
हिंदी परिषद्‌ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। पुनर्निर्मित हिंदुस्तानी एकेडेमी ते भी 
श्री राय यजेश्वजजली का अदम्य उत्साह पाकर नवीन आयोजनाओं को हाथ में लिया है ! 
एकेडेमी ने लेखकों के लिए; अनेक पुरस्कारों की व्यवस्था की है | इससे निर्माण-कार्य 
में नवीन जाशति और स्फूर्ति अवश्य हीं झा सकेगी। इन संध्याझ्रों के अतिरिक्त मध्य 
भारत हिंदी साहित्य समिति (इंदौर), प्रसाद-परिपद्‌ (काशी). साहित्य-सदन (अबोइर) 
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. (मद्राभ), हिंदी प्रचारिणी सभा (दिल्ली), संहृदू संघ 
(मुज्ञप्फ़रपुर), विदर्भ प्रांतीय हिंदी साहिस्‍्य सम्मेलन (अ्रकोला), हिंदी विद्यापीठ (बंबई), 
ढिंदी साहित्य परिषद्‌ (मधुर), हिंदी साहित्य मंडल (रायपुर) और श्री वीरेंद्र केशव 
साहित्य-्परिषद्‌ (टीकमगढ़) विशेष कार्यशीज्ञ हैं। हमें आशा है कि इन संस्थान्नों से 
हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति में विशेष सहायता मिलेशी । 
हट 
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हमारे सामने एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य प्राचीन ग्रन्थों की हृस्तलिखित 
प्रतियों को. एकत्रित कर उन्हें सुगंपादित रूप से म्रक्राशित करने का है| इस सम्बन्ध में 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पं० अमरनाथ का के प्रयक्ञ से राजा पन्नालाल 
(हैदराबाद) ने १२००) की वार्षिक मेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को प्रदान की है। 
फलस्वरूप श्री उमाशंकर शुक्त एुए० ए.० ने नंददारा के ग्रन्थों का सम्यादन अ्रष्यंत 
योग्यता से किया है। उसे इलाहाबाद यूनिवर्धिटी ने प्रकाशित मी कर दिया है। मशुग 
के प्रतिद्व सेठ श्री महावीश्पराद जी पोद्दार की उदारता से सूरसागर का एक प्रामाणिक 
संस्करण भी प्रकाशित होने जा रहा है। इसके प्रधान सम्पादक श्री जवाहरलाल 
चतुर्वेदी होंगे ओर इसका कार्यालय मथुरा में होंगा | हम आशा करते हैं कि हिन्दी 
साहित्य की छिपी हुईं र्न-राशि को प्रकाश में लाने के लिए अन्य दानवीर पीछे 
नहीं रहेंगे | 

साहित्य सम्मेलन: संग्रहालय प्रयाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी और म्युनि- 
सिपल म्यूजियम, प्रयाग में हस्तलिखित ग्रन्थों का श्रच्छा संग्रह है। इन ग्रन्थों के संग्र& 
में क्रमशः पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, श्री राय कृष्णदास ओर श्री ब्जमोहन व्यास फा 
परिश्रम सराहनीय है। इनके परिश्रम का सदुपयोग हिन्दी हितैपियों को करना चाहिए, । 
प्रयाथ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० धीरेंन्र वर्मा ने प्रकाशन की 
एक ग्रशंतनीय योजना हाथ में ली है। हिन्दी विभाग में खोज करते वाले अध्यापक था 
विद्यार्थियों के जो मित्रन्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सभके जाते हैं, और जिन पर 
इक्टरेट' की डिग्मी प्रदान की जाती है, उनके हिन्दी रूपांतर को प्रकाशित करने का 
विचार स्थम बार डा० धौरेन्द्र वर्मा ने कार्य रूप म॑ परिणत किया है। उन्होंने प्रधाग 
विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌ से इस प्रकार के तीन निबन्ध प्रकाशित किए हैं! तुलसीदास 
(डा० भातापसाद गुप्त), आधुनिक हिन्दी साहित्य--१८५४०-१६,०० ४ (डा ० लछ्ष्मीसागर 
बाध्णय), श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास १६,० ०-१६२४: (3० श्रीकृषष्णुज्ञाल) । 
इस ग्रन्थों के अतिरिक्त श्री उमाशंकर शुक्ल द्वारा संपादित सेनापति कृत 'कवबरिंस-रक्षाकर' 
भी अकाशित किया गया है। यदि प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की इस प्रकाशन-« 
योजना की भाँति अन्य विश्वविद्या लंयों के हिन्दी-बिभागों से भी इसी प्रकार के गन्धों 
के प्रकाशन की व्यवस्था हो तो हिन्दी साहित्य के खोज सम्बन्धी कार्य को बहुत 
प्रगति मिल्तेंगी | 

मैं एक विषय पर और मिचार करना चाहता हूँ। श्री घमास्सीदासंजी अरुर्वेटी 
का छोटे-छोटे सजीम साहित्यिक ज्नपढों के निर्माण का प्रका महत्व का है। इससे कोई 
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सन्देह नहीं कि विश्तत क्षेव रखने वाली संस्थाएँ साहित्य के छोटे-छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पूर विचार करने का अ्रवक्राश कम पाती हैं और प्रांतीय कठिताइथों को प्रांत के 
हृष्टिकोश से ममनने भे प्रायः विफल होती हैं। इसलिए प्रांत-विशेष फे साहित्य 
संत्रधी कार्यों को छोटे-छोटे मंडलों में बॉट कर हमें अपने साहित्य की अधिक से अ्रधिक 
भ्री शरर शोमा एकत्र कर लेनी चाहिए | ग्रामगीत की प्रचुर राशि और प्रांतीय वोलियों 
की साहित्यिक निधि हमारी राष्ट्रभापा दिंदी को अधिक रामृद्धशा ली करेगी, ऐसा मेरा 
विश्वास है | विविधता में ही सौंदर्य है। जिस प्रकार उप्रा के बहुरंगी बादलों से ही 
प्रभाव अधिक सौदयशाली ज्ञात होता है, उसी प्रकार मिन्न-मिन्न प्रांतों की बोलियों के 
पर्मार्जन और साहिप्य-सजन से हिंदी का रूप और महत्व अधिफ शोभा-सम्पन्न होगा | 
ऐसी स्थिति में हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू के प्रस्न पर भी बथेष्ट प्रकाश पड़ेगा ओर 
हम हिंदी को आभिक शक्तिशाली बना सकेंगे | ग भाषा के व्यक्तिव और संस्कारों में 
विश्वास रखता हूँ। अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्विशाली वहों तक बनाया जाय जहाँ 
तक कि उसका व्यक्तित्व नष्ट न हो। खिचड़ी भाषा को में साहित्य की भाषा नहीं 
तम्झता । रेडियो की भाषा ने हमारी माषा को आगे नहीं बढ़ाया । सादिश्यिक विषयों पर 
कुछ बातचीत द्वो जाना ही साहित्य को उन्नत बनाने की साधना नहीं है। थदि लखनऊ 
के बदले इक्षाद्वाद में रेडियो-भवन होता तो संभवतः जनता की मनो्ृत्ति के प्रभाव 
से तया साहित्य सम्मेलन के बल से दिंदी माषा ओर साहित्य की गति-विधि में विशेष 
स्फृत आाती। सच तो यह है कि रेडियो का कोई भी स्टेशन हिंदी के केंद्र में ही नहीं है | 

हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए मैं अन्य साधनों में मासिक प्ों को श्रपेत्षा 
साप्ताहिक पत्रों की उपयोगी सममता हूँ। साप्ताहिक पत्र जतता के हृदय को अधिक 
स्पर्श करते हैं और मासिक पत्रों से अधिक शौघ्र नई-मई सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं | 
साधारण समाचारों के अतिरिक्त उनमें साहितियक विषयों और साहित्य-निर्माण संबंधी 
आयोजनाओ! का पूर्ण समावेश होना चाहिये | नये दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए, 
एक सप्ताह का समय ने कम है, ने अधिक । यदि विशाल भारत, वीणा, विक्रम, 
सरस्वती, इंस, माधुरी, दिश्ववाणी, साधना, दीदी और साहित्य संदेश के साप्ताहिक 
संस्करण मिकल सकते ती साहित्य-निर्माण में अधिक सहायता मिलती | कागज की 
समस्या के इल हो जाने पर यह आयोजन सुगम ही सकेगा । हमें सविष्य को आश! की 
इष्टि से देखना चाहिए । आजकल देशबूत, कर्मबीर, आज, जागति, श्ुभचितक, गिजली 
और भारत श्रच्छे सापाहिक हैं, जो साहित्य॑“साधना में श्रतिक फर्मशीज्' हैं। सारथी 
अच्छा पत्र था, दुर्भाग्य से उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया गया । 
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आपका अधिक समय लेने के लिए मे आपसे क्षमा चाहता हूँ । मुझे अपना 
इष्टिकोण आपके सामने रबना था, इसलिए प्रत्येक बात अधिक रपट रूप से रखने की 
जैश्टा की है | झत में मेरा ग्रापने यही निवेदन है कि श्राप साहिश्य के क्षेत्र मे इश्कोण 
की सकीर्णता को स्थान ने हें। गजनीति के नितापूर्ण आवेग में साहित्य की प्रेरणा 
शिधिल न हो, यही आपको श्यान में रुतना है। आप सच्चे अर्थ में प्रयतिशील होकर 
साहित्य का निर्माण करें | हिमकिरीटिनी' द्वारा मैस्ती! का गुंजार हो । प्रांतीय भाषाओं 
का सहयोग प्राप्त कर आग हिन्दी की कलाययकता से भारती के नवीन भाव-भवन का 
निर्माण कर सके, यही हमारी कामना है । 


श्फ्र 
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देवियो और सजनों, 

साहित्य सम्मेलन का यह तंतीतवाँ अधिवेशन राजस्थान की उस उर्वर भूमि में 
होने जा रद है जहाँ के चारणों ओर मद्याकवियों ने हमारे हिन्दी साहित्य के इतिहास 
के सिंहृद्दार पर अपनी ओजस्विनी वाणी से प्रशस्तियाँ गाई हैं | राष्ट्रीय जीवन के लिए, 
जिन भावनाओं को जगाने की आवश्यकता है, उन भावनाओं को वीर रस के क्रोड़ में 
पोषित कर यहाँ के कवियों ने जैसे हमें संकेत किया है कि साहित्य के भेदुदंड में वीर 
रस का ही बल होना चाहिए. | जातीय जीवन से काव्य के द्वारा ही जागरण हो सकता 
है, स्वतंत्रता की युकार का आदि-स्थान कविता ही है, ओर इसीलिए सेनापति के साथ 
चारण को भी रण-स्थल पर मौजूद रहना चाहिए। इसी सिद्धान्त को मानकर यहाँ के 
चारणों ने रक्त-विन्दुओं के अक्षरों में अपने राष्ट्र-्गौरव का इतिहास लिखा है। राज- 
स्थान की विश्ववंच्य आ्रात्मा ने इस काव्य के दर्पण में ही श्रपना प्रतिविंर देखा है। 
इसकी रसबती काव्य-धारा ने न जाने कितने रक्त-स्नात बीरों की क्रांति की प्यास शान्त 
की है। डिंगल साहित्य की इसी प्रेरणा ने हमारे राष्ट्रीय और सस्क्ृतिक इतिहास को 
सुरक्षित कला है। इसलिए आज हम इस अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रीयता की 
जन्मभूमि राजस्थान में आना अपना सौभाग्य समभते हैं । 

आज हम साहित्य और संस्कृति के चैत्र में कहाँ हैं, इसका परिचय इम किस 
प्रकार दें ? बर्तमान युग कष्ठों की एक शाला है | यद्यपि युद्ध समास हो गया है तथापि 
हम एक साधारण मानव की सुविधाओं के श्रधिकारी भी नहीं हैं | वस्त्र के लिए हमने 
अपना व्यक्तित्व दे दिया है; अन्न के लिए. हमने अपनी श्ात्मा बेच दी है । पिछुले 
वर्ष बंगाल ने अपने न जाने कितने लाल लालों को इसी भूल की ज्वाला में जला 
दिया । जहाँ आत्मा के ऊपर भूला शरीर बैठ यया है, जदोँ क्रय्विक्तय के कॉँटों पर रूप 
ओर “(यार नुल गया है, वहाँ ऐसी परिस्थितियों में मानवता कराह रही है | दुर्भाग्य 
की भात है कि जनता में इसकी प्रतिकिया नहीं हुई | यदि जनता दासत्व की शुला में 
इतनी जकड़ी हुई है कि उसे अपने मानव जीवन का अमिमान नहीं है ती कम से कप 
कवियों श्रोर खैखकों में तो इसकी प्रतिक्रिया होती, पे तो जनता के कष्टों से सिहर उठते 
किंतु हमने देखा कि हमारे शेक्रक और कवि अपने देश की इन परिस्थितियों ते 

श्भ्र्र 
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उदागीन बने रहे | उनके काल्‍्पनिक संसार में इस कठोर सत्य का प्रवेश नहीं हो सका । 
आज हिन्दी में कितने उपन्यास हैं जो देश की इस सयानक परिस्थिति से प्रेरित होकर 
लिखे गए ? कितने नाथक हैं जिनमें देश की इस अर्थस्तत ओर अध्धनणा जनता फे 
प्रति सद्दानुभूति प्रदाशित की गई, कितने खंडकाव्य, महाकाव्य या मुक्तककाव्य हैं, जिनमें 
जनता का यह करुण आ्र्तनाद गूंज सका ? ऐसी रचनाएँ हिंदी संसार की व्यापकता 
को देखते हुए. नहीं के बराबर हुई हैं । इससे तो यही ज्ञात होता है कि हमारा वर्तमान 
साहित्य जनता का साहित्य नहीं है। उसकी पंक्लियों में जनता के प्राणों का स्पंदन नहीं 
है। वह न तो जनता से सहानुभूति रखता है ओर न जनता उसे श्रपना रही है| ऐसी 
परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि हमारे साहित्य में बढ़ी सजधज के साथ 
प्रकाशित होनेवाली रचनाएँ लोकप्रिय नहीं हो सकी । हमारे कवियों के कितने गीत हैं जो 
जनता की ज़बान पर चढ़ सके हूँ ? कितने नाठक हैं. जो गाँव-गॉव खेले गए हैं, कितने 
उपन्यास हैं जिनकी कथा-शैली में जनता के कंठ का द्रवित स्वर है? स्वर्गीय भी 
प्रेमचन्द को छोड़कर कोई वूसर उपन्यासकार नहीं, जिसने तिल-तिलकर मरनेवाले 
होरी से भिन्न किसी दूसरे किसान को समभा हो, जिसने प्रेम और विग्रह की धुप-छाँह 
से बनी पति-परायणा धनिया का प्रतिरृप उपस्थित किया हो । अपने जीवन में घढित 
होनेवाली, जीवन के चारो ओर अविराम गति से बहने वाली घटनाओं के प्रति यह 
उपेक्षा कैसी ? मुझे तो शात होता है कि अमी हमारे श्रपिकांश साहित्यकारों में जीवन 
के वस्तुवाद को कलात्मक रूप से आत्मसात करने की छुमता नहीं आई। हमने 
बाक्तविक जीवन की रुज्नत। में निहित सौन्दर्य नहीं पहिचाना | हस जीवन की भयानक 
सुन्दरता नहीं देख सब; | विशिष्ट घटनाओं को उनके रूप में सजाने पर एफ जीवनगत 
सत्य श्रौर सौन्दर्य दीख पढ़ता है। जिंस प्रकार ऊँट देखने में बढ़ा बेडौल मालूम होता 
है। लंबी'लंबी ठाँगें, टेढ़ी गर्दन, पीठ पर कूबढ़, छोटी-सी पूछ आदि । किन्त जब यही 
ऊँट आपके प्रदेश की मरुभूमि में एक सीधी रेखा में क्मबद्ध होकर श्रन्ेक ऊँटों फे 
साथ चलता हैं ओर आप उसे प्रातःकाल या संध्याकाल के धुँधक्षेनसे हलके प्रकाश में 
देखते हैं तो आपको मालूम द्वोता है जैसे क्षितिज पर जीवन की लंब्री लदर बल्लखाती 
हुई, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। ऊँट के बेडोल श्राकार की विपमता, रामता का रूप 
केकर आपके नेत्रों को सौन्दर्य का निमन्‍्त्रण देती है | इसी प्रकार जीवन की विभमताश्रों 
को एक क्रम में अथवा उनकी गतिशीलता में सजाकर इम जीवनगत सत्य का सौन्दर्य 
देख लेते हैं। यह हमारे अधिकांश कलाकारों द्वार नहीं हो सका ! 

इन जीषनगत विंषमताझों के चिन्षण का--वातविक दादणं परिस्थितियों के 
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जित्रण का--पूर्ण समर्थक होते हुए; भी में आजकल के अधिकांश प्रगतिशील लेलकों 
या कवियों से राहमत नहीं ही सका । उन्होंने दमें जीवन के वास्तविक और सच्चे खित्र 
देने की चेश की है किंतु यह सत्य उन्होंने हमें तत्र दिया है जब उन्होंने साहित्य के 
सप्स्त सौन्दर्य को न|्ठ कर दिया है | चिरन्‍तन साहित्य की कुछ मान्यताएँ हैं । साहित्य 
केवल श्राज की संपत्ति गहीं है, बह परंपरागत संपत्ति हैं, लोक-कल्याण, सुदुचि और 
लालित्य उसकी नेसरगिक विशेपताएँ हैं। बिना सुरुचि और लालित्य के लिखा गया 
साहित्य किसी अख़बार का संवाद-संग्रह सान्न माना जा सकता है। अतः जन हम 
आगामी परंपरा के जीबन और कल्याण की भावना से ही साहित्य का निर्माण करते ई 
तो हमें सुदचि और मानव-मन को आकर्षित कश्मेवाले सौन्दर्य को ध्यान में तो रखना 
ही पड़ेगा | 

प्रगतिशील लेखकों की रचनाओं में इन दोनों ही का अभाव है। वे तो जैसे 
साहित्य के समस्त नियमों को नष्ट-श्रष्ट करने में अपने उद्देश्य की पूर्ति देखते हैं। 
रूढ़ियाँ तोड़ना एक बात है और मान्यताएँ नष्ट करना बिल्कुल दूसरी बात । हमारे 
इन लेखकों ने इन दोनों में कोई अन्तर नहीं रक्‍खा | एक सिरे से उन्होंने एटम बम 
गिरा दिये हैं श्रोर उनके चारों ओर साहित्य की शोमा और भ्री का संहार ही संदार 
दीख पड़ता है। मैं इन मित्रों से कहूँगा कि वे एक क्षण रुके । शाहित्यन्सजन एक 
उत्तरदायित्वपूर् कर्तव्य है। वे सोचें और समझे कि ये क्या करने जा रहे हैं। पिछली 
शताब्िियों से झाने वाले साहित्य भें दर्जनों क्रातियाँ हुई किन्तु हमारे साहित्य की 
मान्यताएँ मष्ट नहीं हो सकी | आज सोशलिज्म के उधार लिए हुए विचारों के प्रदर्शन 
में वे साहित्य म॑ केवल आग की लंपद ही देखना चाहते हैं? उत्तकी सारी 
मान्यताश्रों में उच्छूं खलता का नग्न ताश्डब ही देखना चाहते हैं! मुझे मय है 
कि जिस तरह झाज कम्यूनिस्ट दल कांग्रेस से अलग हो रहा है, उसी प्रकार थे प्रसति- 
शील लेज़क कहीं हिन्दी साहित्य से निर्वासित न कर दिए, जाने । 

मेरा बिचार तो यह है कि जनता के जागरण की वाणी लेकर हमारे कलाकार 
पूर्ण प्रगतिशील बने किन्तु इस प्रगतिशील्ता में साहित्यिक सुदत्ति का ध्यान रहे। 
उनकी रचनाओं में भले ही रससंचार और अल्ंकार-प्रियता न रहे किन्तु फिर भी 
साहित्य के स्वस्थ लोत्दय का ध्यान तो रहे । उनका साहित्य जनता से दूर न जाने पावे | 
साहित्य के लिए जनता से दूर जाने का अर्थ मृत्यु है ! 

प्रेर्साओं से सजीब संपर्क रखना ही साहित्य के लिए. संजीविदी है । और फिर 
बह साहित्य ही क्या जो समाज के क्रीड़ में पोषित होकर समाज की सिर्माण ने करे! 
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जिस प्रकार ब्रीज से फूल उत्न्न होता है और फिर वही फूल बीज की सृष्टि करता है, 
उसी प्रकार समाज से साहित्य उत्तन्न होता है आर फिर वही साहित्य समाज के निर्माण 
में सहायक होता है। समाज की प्रेरणाओ से रहित कलाकार अपनी कल्यना की 
रचनाएँ उसी प्रकार किया करता है जिस प्रकार कमरे के एक कोने में बैठी हुई एक 
मकड़ी जाला बनती रहती है | उसे क्या ध्यान कि आज इस कमरे में बैठने के लिए, 
कितने कबि या भत्ते आदमी आर | उसे तो अपने जाले से काम, ओर जिस तरह मेरा 
नौकर उस जाले को एक दिन भाइ, से साफ़ कर देगा, उसी तरह समय अपने वर्षों की 
भाड़, से समाज के जीवन से रहित उन उलभी हुईं कल्पनाओं को भाड़ कर साफ़ कर 
देशा | इसके पर्याय, जीवन के ओज से भरे हुए साहित्य की कांति प्रतिदिन उदय होने 
वाल्ले सूर्य की भाँति कमी पुरानी या धूमिल नहीं होगी ओर तब ऐसा कलाकार या कब्रि 
जनता का प्रतिनिधि होगा | नियशा में वह आशा के गीत गाएगा और मरण में जीवन 
की आरती सजाएगा । उसकी वाणी में बायु की गतिशीलता और तरलता आएगी 
जिसके स्पर्श मात्र से मुरभाए; हुए. मन एक बार फिर से चैतन्य हो जाएँगे। वह 
भारती के मन्दिर में अपनी स्वसलहरी से ऐसे गीत गाएगा कि जढ़ भी चेतन हो 
जाएँगे, पराजित भी बिजयी बन सकेंगे | ऐसे ही स्वरों में राठौड़राज प्रिथीराज ने एक 
साखरा गीत गाया था | 
नर तेथ निमाणा निलजी नारी, अकबर गाहक बट अबठ 
चौहटे तिय जायर चीतोड़ों बेचे किम रजपूत बट 

शौर इस गीत से राणा प्रताप मद्दाराणा प्रताप बने । क्या आज हमारे देश 
की पराधीनता में ऐसे गीत नहीं गाए, जा सकते ? रूत में जो क्रांतियाँ हुईं, उनके पीछे 
साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा । उपन्यासकारों ने ऐसे कथानकों की सुष्ठटि की जो देश 
के अन्ताकरण को भकभोर सके। आज हिन्दी में भी वैसे उपन्यास क्‍यों नहीं लिखे जा 
सकते ? प्रणय के प्रथम पाठ से ही उपन्यास का प्रशयन क्यों होता है ! हमारे देश में 
तो रंगमंच निर्मित ही नहीं हो पाया किन्द्र जो नाटक विद्यार्थियों या सभा-समितियों के 
द्वारा खेले जाते हैं, उनमें हमारी समस्याओं पर प्रकाश क्‍यों नहीं डाला जाता ! ऐसी 
बहुत सी बातें हैं, जिनका अभाव आज हमारे साहित्य में खटक रहा है। 

यह तो ललित साहित्य की बात हुईं। उपग्रोगी साहित्य का भी पश्न हमारे 
सामने है। वैज्ञानिक विषयों पर दमारे साहित्य में बहुत कम काम हुआ है। प्रयाग की 
विशान-परिषद्‌ का प्रयत्न इस दिशा में श्लाध्य रहा है किन्तु एक संध्या अपनी सीमित 
शक्तियों से कितना काम कर सकती है! जब हम हिन्दी को कालेजों और विश्वविद्यालयों 
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में शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखते हैँ तो उच्च कन्नाओं में पढ़ाये जानेवाले 
पाख्य-म्र थो का प्रश्न छारे सामने उपस्थित हो जाता है । हम अभी तक एम्‌० ए्‌० 
और एम० एस-सी० में पढ़ाये जाने योग्य पाठ्य शन्‍्थों की तैयार नहीं कर सके हैं । 
कठिनाई वैज्ञानिक विषयों म॑ विशिष्ट शब्दों ( 7९0०॥गांटक्वों क्‍00॥8 ) के प्रयोग 
करने की है | निर्णय की बात यह है कि अंग्रेज़ी के ही विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हिंदी 
साहित्य में हो या संस्कृत धातुओं के आधार पर उन शब्दों का हिंदी में पर्याव बनाया 
जाय । यद्यप्रि पहले दृष्टिकोण के पक्ष में कुछ विद्वान्‌ अवश्य हैं किंतु मेरे विचार से 
भाषा और साहित्य की एकरूपता के लिए उन विशिष्ट शब्दों के हिंदी-पर्याय आवश्यक 
हैं | यह बात दूसरी है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के लिए अंग्रं जी विशिष्ट शब्दों का 
प्रयोग भी सुविधानुसार कर लें किंतु हमारे साहित्य की समृद्धि के लिए. और हमारी 
झावश्यकताओं को देखते हुए. हमारे पास उच्चतम वैज्ञानिक शब्दावली का हिंदी कोष 
भी मौजूद रहना चाहिए | यदि हम यह कोप तैग्रार कर लें तो उच्चतम कल्षाओं के 
पाठ्य-प्रथ भी हम हिंदी में ही प्रस्वुत कर सकते हैं और विश्वविद्यालय की ऊँची 
कन्नाओं में हिंदी ही को माध्यम बना सकते हैं | ४० धीरेत्र वर्मा के निरीक्षण में 
प्रयाग की भांरतीय हिंदी परिषद्‌ ने इस दिशा में प्रयक्ष किया है ओर वैज्ञानिक विषयों 
के पारिभाषिक शब्द-कोप तैयार करने की योजना को बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। 
परिषद्‌ का यह कार्य श्रगल्लै वर्ष तक समाप्त हो जायगा और हिंदी को प्रतिष्ठित विशेषज्ञों 
द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पारिभाषिक शब्दको१ प्राप्त दो सकेगा जिससे पाठ्य पुस्तकों के 
निर्माण में विशेष सुविधा होगी | प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के 
प्रश्न पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने विचार-विनिसय किया है।इस समय तक उसने 
प्रत्येक विषय में हिंदी था उर्दू में निर्मंध का प्रश्नपत्र अनिवार्य कर दिया है। माध्यम 
को दिशा भें इसे पहला क़र्म समझना चाहिए। आशा है, इसी प्रकार खन्‍्य 
विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्रगतिशील होंगे । हम उपयोगी साहित्य के ज्षिए. केवल 
पाठ्य पृश्तकें ही नहीं चाहते किंतु ऐसा यंभीर साहिब भी चाहते हैं जिससे देश में 
विज्ञान के विषय पर हिंदी भाषा-भापियों हारा खोनम का कार्य भी सरलता से चलाया 
जा सके ओर आधुनिक वैज्ञमिक प्रमति में हिन्दी के अनेक विद्वानों का सक्रिय सहयोग 
रह सके | 

साहित्य की स्मत्यात्रों के साथ भाषा का प्रश्न भी जडिल रूप धारण कर 
रहा हैं | हिंदी, हिंदुस्तानी भ्रौर उ्दू' के रूपों को लेकर देश में जो अलग-अलग दल 
बन गए हैं, उनसे आप अपरिचित नहीं हैं। विश्वव॑ध महात्मा गांधी ने हिंदी छाहित्य 
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राम्मेलन से श्रपना संपर्क हटा लिया है; वह बढ़ी क्लेशकर जात है कितु संतोप फेबल 
उनकी इस बात पर है कि वे सम्मेलन से बाहर रहकर भी सम्मेलन की और अधिक 
सहायता कर सकेंगे । हिंदी ओर हिंदुस्तानी का नाम लेकर जो दल अपने-अपने तर्क 
उपस्थित कर रहे हैं, उनमें एक बात तो सम्रानरूप से वर्तमान है कि वे सभी देश की 
राष्ट्रभापा को अधिक से अधिक व्यापक और सुविधाजनक रूप देना चाहते हैं। मैं भी 
राष्ट्रभापा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इससे सहमत हूँ किंतु किसी भी 
भाषा से हंप न रखते हुए में यह बात स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहता हूँ कि 
राष्ट्रभापा वही होनी चाहिए, जिससे राष्ट्र के अन्तर्गत निवास करनेवाले विविध प्रांतीय 
भाषाओं के लोग मी अ्रतगी मापा-विपयक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । झ्राधुनिक 
मारतीय मापाओं में हिंदी, बंगाली, गुजगती, मराठी, पंजाबी, उढ्िया और सिन्‍्धी 
तथा द्वबिड़ भाषाश्रों में तामिल, तेलगू, कन्नड ओर मलयालम प्रमुख हैं । हमें राष्ट्र 
भाषा के निर्माण में इन सभी भाषाओं का ध्यान रखना होगा। मारतीय भाषाएँ तो 
संस्कृत की परंपस में हैं ही, द्रविड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव है।अत्तः हिंदी 
को शाष्ट्ू-भाषा के रुप में संस्कृत के ऐसे शब्द-समूहों से अपना संबंध बनाए रखना 
होगा जो इन विविध मापाओं में समझे जाते हैं और व्यवहार में लाये जाते हैं। अ्रतः 
राष्ट्रभाषा के मूलाघार में संक्कृत से निकली हुई भाषा-विपयक परम्परा ही होनी 
चाहिए, । रही बात अरबी ओर फारसी के शब्दों की जिनका प्रवेश कराना श्रानकल 
राष्ट्रभापा में अनिवार्य समझा जाता है। अरबी, फ़ारती या उर्दू (जो हिंदी ही की 
एक शैली मात्र है ) किसी प्रकार भी अबहेलना की दृष्टि से नहीं देखी जा सकतीं | 
मुसलमानों के संपर्क से ही इस देश में अ्ररत्ी और फ़ारसी के शब्दों को लेकर हिंदी के 
क्रोड़ में उदू' का जन्म हुआ और फलस्वरूप हमारी भाषा में भी अरबी और फ़ारसी 
के सैकड़ों शब्दों का प्रवेश हुआ | ये शब्द आज भी हमारी भाषा में मिलकर हमारे हो 
गए हैं। इन्हें मापा से अलग करना गाषा की हानि ही करना है। किंत जन्न हिंदुस्तानी 
के रूप में लगभग उद्‌ ही गष्ट्माषा के लिए प्रस्तुत की जाती है. तो विपय चिन्त्प हो 
जाता है। उर्दू, भाषा के रूप में कितनी व्यापक हो पाई है, इस संबंध में दो मत 
नहीं हो सकते | व्यावद्रिक्रता में केबल उत्तरी भारत में बह विशुद्ध रूप से बोली और 
रामभी जाती हैं, वह भी गगरों में, गाँवों में नहीं। नगयों में भी अशिक्षित जनता के 
द्वारा--अमुखतः मुसलमान के द्वाग । नगर के अ्रशिज्षित मुंतलमान भी स्थान-विशेष 
की बीली घोलते हैं | गाँवों में तो हिन्दुओं और सुसक्ञमातों में भाष-विषयक फोई भेद 
ही नहीं है। ऐसी व्यिति में उतती मारत के कुछ गगरों के साँप्रदागिक इड्िकोण रखने- 


श्क् 


आषण--*२ 


त्राले कुछ व्यक्तियों के आग्रद से महाद्वीप के समान इस विशाल देश की गष्ट्रमापरा 
प्रमुखलः अरबी और फ़ास्मी शब्दी से लदी हो जो अ्रधिकांश राष्ट्र के लिए. दुर्नोध हो, 
न्याय के विपरीत बात होगी। यह बात दूसरी है कि राजनीतिक आवश्यकताओं ने उर्दू 
स्वरूपिणी हिन्दुस्तानी को बल दे दिया हो ओर देवनागरी लिपि के साथ ही साथ 
फ़ारती लिपि का सीखना भी अनिवार्य बना दिया हो, किंतु देश की भाषा-विपयक्त 
परिस्थिति इस राजनीतिक आवश्यकता से मेल नहीं खाती | हाँ, हिन्दी को अधिक से 
अधिक सरल, सुबोध और स्वाभाविक बनाने के लिए केवल संस्कृत के तत्सम शब्द ही 
काम नहीं दे सकेंगे, हमें तद्भव, देशन और सरल अरबी, फ़ारमी तथा अंग्रेजी शब्दों 
को भी स्वीकार करना होगा । विदेशी शब्दों को हम उसी स्थिति में स्वीकार करेंगे जब 
वे जनता के लिए. सुतोध और सरल एबं भाषा के लिए. अमिव्यंजनात्मक शक्ति के 
पूरक सिद्ध होगे । अपरियित, दुरूह, ओर बेमेल शब्दों फो राप्ट्रभाषा में स्थान देना 
उसकी सुबोधता और प्रांतीय भाषाओं की स्वीकृति में बाधक तिद्ग होगी। मरा प्रस्ताव 
तो यह है कि भारत में बोली जाने वाली प्रत्येक प्रांतीय भाषा अपने व्यवहार में आने 
वाले अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी शब्दों के अलग-अलग कोप तैयार करे । उन रात्र 
कोपों का मिलान करने से ज्ञात दो जाएगा कि कितने विदेशी शब्द समानरूप से देश 
की सभी भाषाओ्रों में समझे जाते हैं। वे सब विदेशी शब्द तो राष्ट्रभाषा हिंदी में रहेंगे 
ही। साथ ही साथ ऐसे शब्द जो किसी भाषा में विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं, बिचार- 
विनिमय के बाद स्वीकृत किए, जावेंगे। इस शैली से सृप्ट्रभापा का रूप सभी के लिए 
सुल्लभ और त्याय-संगत होगा। यों मैं भाप्रा के स्वाभाविक विकास में विशशास रखता 
हूँ किन्तु जनब्र राजनीतिक ओर अन्य कारणों से कोई भाषा हम पर लादी जा सकती है, 
तो हम राष्ट्रभाषा के निर्माण में भी तर्क और युक्ति से काम क्‍यों नहीं ले सकते ? जहाँ 
तक लिपि से संबंध है, में निश्चित रूप से कहता हूँ कि हिंदी या हिंदुस्तानी की एक 
ही लिपि होनी चाहिए---क्षोर वह लिपि देवनागरी है जो संसार की सत्र से शुद्ध और 
सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है । यों झन्य लिपियों का सीखना बुर नहीं है किल्‍ु यह 
वैकल्पिक हो, अनिवार्य न हो | 

आल इंडिया रेडियो हिस्तुस्तानी के नाम से जिस उर्दू का प्रचार करना चाहता 
है, वह भाषा न वो हमारी संस्क्रति की है, न हमारे संस्कारों की । आल इंडिया रेडियो 
अपनी नीति में इृढ़ और अटल है। साहित्य सम्मेलन ने अपने जयपुर झमिवेशन में 
इस भाषा-मीति का धोर विरोध किया कौर उसे सक्रिय आन्दोलन का कप दिया किन्त 
रेडियो-विभाग ने इसकी पूर्ण 3मेज्षा की | हिन्दी के शेलकों और कवियों ने उसका पूर्ण 
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बहिष्कार किया किन्तु रडियो विभाग ने इसकी ज़रा भी चिन्ता नहीं की | यदि की होती 
तो आज रेडियो की भाषा का रूप ही दूसरा होता । अपनी ख़ालिस उदू के बीच में 
दिश', समाज,” 'पूरब' और 'पन्छिम' जैसे दो चार शब्दों को स्थान देकर वे अपनी 
भाषा को हिन्दुस्‍्तानी कहते हुए. लोगों को भुलाबे में नहीं डाल सकते। राष्ट्रभाषा फे 
संबंध में मैं अपना मत स्पष्ट कर ही चुका हूँ। ऐसी ही राष्ट्रभापा में रेडियो से संवाद 
वितरित हो | रेडियो ने सम्मेलन के आन्दोलन को जिस उपेक्षा-भाव से देखा है, वह्द 
हिन्दी भापा-भाषियों के लिए असझ्य है | मालूम होता है कि इस उपेक्षा की जड़ बहुत 
गहरी है, और इस जड़ का पोषण भी किसी अदृश्य खोत से हो रहा है। हमें अपने 
आन्दोलन को अ्रधिक दूर तक पहुँचाना होगा और तत्र हमारी समध्या के हल की सूरत 
नजर आएगी। | 

यह एक आश्चर्य की बात है कि जहाँ भाषा के निर्माण के लिए, लोग प्रयत्ष- 
शील हैं, वहाँ भाषा के सुधार के लिए लोग प्रयक्षशील नहीं हैं। लेखकों, कवियों श्रोर 
पतन्नकारों द्वारा भाषा की सुचारुता पर जो आधात हो रहे हैं, उनकी ओर हमने ध्यान 
ही नहीं दिया है | इस संबंध में श्री रामचन्द्र वर्मा ने अच्छी हिन्दी पुस्तक लिखकर 
हिन्दी लेखकों और विद्यार्थियों का विशेष उपकार किया है | मैं तो चाहता हूँ कि उस 
प्रकार की पुस्तकें अधिक से अधिक संख्या में प्रकाशित हों और वे अनिवार्य रूप से 
हिन्दी मापा-मापियों के हाथ में रक्‍्खी जानें | इस सुधार को एक आन्दोलन का रूप 
देना उचित होगा । मैं तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के संबंध में अ्रधिक से 
झधिक लापरवाही बरती जाती है। मेरे विश्वविद्यालय ही मे किन्हीं दो विद्यार्थियों की 
बातचीत सुन लीजिए, | उनके सारे वार्तालाप में संभवतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा 
जिसे आप अच्छी हिन्दी कह सके | उदाहरण के लिए मेरे एक विद्यार्थी मे एक दिन 
मुभसे कह्दा--डाक्टर साहब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। बढ़ा इंट्रेस्टिंग 
डिसकशम हुआ | मैं स्पीकर के प्वाइंट अबू व्यू से एमी नहीं कर सका और मैंने ऐसी 
फ़ो्सफल स्पीच डेलीवर की कि आडिएन्स वाज मूव्दढ' कम्लीटली एंड दि हाउस वाज़ 
इन माह फ़ेवर | मैंने उसे उसी समय रोक कर कहा कि में नहीं समझा । जरा हिन्दी में 
कहिए. | वह लजित हुआ और एक्सक्यूज़ मी' कह कर चला गया। उसने ्षगा 
कीजिए! नहीं कहा । यह हिन्दी है जो आजकल इहमारें विद्यार्थी बलते हैं। इन्हें अपनी 
भाषा के लिए कोई गौरव नहीं है, जैसा मुँद्द में आता है, वैसा ही ब्ोलते चले जाते 
हैं। शायद उन्होंने एक क्षण कभी यह नहीं सोचा कि भाषा के प्रति शी उनका कोई 
कर्तव्य है। पहले किसी जमाने में अपनी भाषा सें अंग्रेज़ी शब्दों का मिश्रण शिक्षित 

१६० 


आषण---२ 


आर सुसंस्कृत कहलाने का माप-दंड समझा जाता था किन्तु अत्र वह बात नहीं रही। 
अब तो पश्चिमी वातावरण ने अंग्रेज़ी की बाहें बहुत लम्बी कर दी हैं। उस दित बाज़ार 
में खड़ा एक ग्रामीण कह रहा था--ई ससुर कंटरोल का आठ तो सिमन्‍्ट अस 
दिखात बा |” यह बात छोड़िए, किन्तु यदि अंग्रेज़ी की संक्ाओ, उसके विशेषयों और 
क्रिया-विशेषणों के मिश्रण की यही प्रदृत्ति मापा में रही तो आज से सो बर्ष बाद हिन्दी 
से संघर्ष लेने के लिए आज की हिन्दुस्तानी की भाँति कोई इंगिलिस्तानी भाषा खड़ी 
होगी और वही राष्ट्रभापा होने के लिए हिन्दी से युद्ध करेगी। भाषा-सुधार के संबंध में 
हमारा जो गम्भीर उत्तरदाग्रित्य है, उसे अभी हम आँल खोल कर नहीं देख सकते, 
यह हमारा नैतिक पतन है | 

अपने साहित्य-मिर्माण कें सम्बन्ध से मुझे कहना तो बहुत है लेकिन समय के 
थ्रभाव में मैं कुछ बाते संक्षेर में ही कहूँगा | साहित्य की समुन्नति के लिए. हमें एक 
सप्त वर्षीय योजना बसानी चाहिए । यह योजना या तो साहित्य सम्मेलन की ओर से हो, 
या नागरी प्रचारिशी सभा की ओर से । जो संस्थाएँ इस कार्य में योग दे सकती हैं, या 
देना चाहती हैं बे अपने को योजना चलाने वाली संस्या से सम्बद्ध करा लें। इस 
योजना में हमें साहित्य को समुद्र और अग्रशील बनाने के लिए समक्ष साधन जुदने 
चाहिए. | इस कार्य की योजना में कम से कप पाँच लाख की निधि एकत्र की जाए 
और प्रत्येक वर्ण में उठाये जाने वाले विषयों का वर्गीकरण कर दिया जाए । फिर उस 
बिपय के विशेषशो की समितियों का संगठन हो और विशेषज्ञों को उत्साहवर्धक पारिश्रमिक 
देकर एक सिश्चित अवधि के भीतर आयोजित कार्य की संपूर्ण सामग्री संकलित 
कर ली जाए। तत्पश्रात्‌ उसका एक विशिष्ट समिति द्वारा संपादन और प्रकाशन हो' 
ओर इस तरह उस वर्ष का कार्यक्रम समास कर दिया जाए। यदि पॉच भर्षों में यह 
क्रार्य समाप्त न हो तो अधधि बढ़ाई जा सकती है। श्रभवा इस योजना को दो भागों में 
विभाजित कर दो या तीन संत्याएँ एक साथ ही अपना कार्य चला सकती हैं । ये 
संस्थाएँ चाहे जिस तरइ ब्रिंपय का वर्गीकरण करें किल्तु हमारे साहित्य की जो प्रमुख 
आवश्यकताएँ हैं उनकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हैँ: 

£--इमारे साहित्य में प्राचीन कवियों और लेखकों की रचनाओं के सुतंपादित 
संस्करणों की बहुत कमी है। जब तक ये संस्करण प्राप्ताणिक रूप से संपादित नहीं 
किए जावेंगे तब तक हम अपने प्रसिद् कवियों या लेखकों की रचमात्रीं के भूल्याकन 
में कहाँ तक आश्वस्त हो सकते हैं ! हमारे देश' भर में प्रानीन दृश्तलिखित भ थे भिखरे 
पड़े हैं । उन्हें, एकप्रित करने के लिए कोई भी अखिल भारतबंधींव प्रयक्ष नहीं हुआ | 
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नागरी प्रचारिणी सभा ने इस क्षेत्र में अवश्य प्रशंसात्मक कार्य किया कितु उसका ज्षेत्र 
सीमित रहा और घन-बल न होने के कारण कार्यकर्ताश्ों द्वारा संतोषजनक रूप से 
कार्य चल नहीं सका | प्रसन्नता की बात हे कि हिंठी विद्यापीठ उदयपुर ने राजस्थान में 
हिन्दी के दस्तलिखित ग्र थो की खोज का प्रथम भाग प्रकाशित किया है। श्री जनादन 
राय, प्रधान मंत्री, हिंदी विद्यापीठ, उदयपुर ने इस कार्य का संचालन बड़ी योग्यता से 
किया है| गजम्थान कवियों और चारणं। की जन्मभूमि होने के कारण हस्तलिखित 
ग्रथों का भांडार सा है। यहाँ अनेक ग्र था की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलेंगी । 
संपादन करने वाले विद्वान जानते हैं कि हस्तलिखित प्रतियों के बंश ओर कुल होते हैं 
जिनकी शाखाएं चलती हैं | कमी कमी अति आधुनिक काल का हृस्तलिखित ग्रंथ 
विश्वत्त और प्रामाणिक कुल का होने के कारण अधिक मान्य होता है और कभी-कभी 
प्राचीन काल का हृस्तलिखित ग्रथ किसी दूर की शाखा का होने के कारण विश्वस्त नहीं 
माना जाता | इसलिए, एक ग्र थ की अनेक हस्तलिखित प्रतिय्रों को योही नहीं छोड़ देना 
चाहिए, किन्तु उनके पाठान्तर के दृड्चिकोण से उनके कुलो का निर्णय करना चाहिए 
श्रौर अत्यन्त विश्वस्त कुल का पाठ स्वीकार होना चाहिए | इस कार्य के लिए विद्या- 
पीठ को संपादन-कला में दक्ष अनेक विद्वानों को निमंत्रित करना चाहिए। मुझे उस 
दिन अत्यन्त प्रसन्नता होगी जब विद्यापीठ सारे देश में हस्तलिखित ग्रथों की खोज कर 
प्राचीन कवियों के प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत करने में समर्थ होगा । विद्यायीठ के इस 
मंगलन्कार्य में देश की सभी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए | 

२--बूसरी आवश्यकता यह है कि हमें देश के समस्त प्रांतीय साहित्य से अपना 
संपर्क स्थापित करना चाहिए,। यह संपर्क दो प्रकार से स्थापित हो सकता है। 
एक तो इस तरह कि दम अपने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इन प्रांतीय भाषाश्रों 
को वैकल्पिक विषय बनावें ( जैसा सम्मेलन के हिंदी-विश्वविद्यालय के रक्ष' का पाठ्यक्रम 
है ) और अपनी झागे आने वाली परंपरा के हृदय में अन्य प्रांतीय साहि्यों के प्रति 
सहानुभूति का बीजारोपण करें और दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि हम प्रत्येक प्रांतीय 
साहित्य के उत्कृष्ट ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद करना पारंभ कर दे। इससे इम हिन्दी 
का भाव-ज्लेत्र जितना अधिक विस्तृत और व्यापक बनायेंगे उतना ही अधिक उसे 
श्रत्य प्रांतीय माषाओं की गति-विधि के अनुकूल भी बना सकेंगे। यदि इसके लिए; हम 
प्रांतीय भाषाओं के उत्झट कलाकारों की एक समिति का संगठन करें तो थह एक 
अग्रूतपूर्त व्यवस्था दोगी | 

३--तीसरी आवश्यकता वैज्ञानिक साहित्य के प्रणयंन की हैं। इसका उल्लेंस 
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मैं ऊपर कर छुका हूँ। इस साहित्य के द्वारा हम कालेजो और विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
के माध्यम से ऊँची से ऊँची शिक्षा दे सफ़ते हैं और राष्ट्र के सभी प्रकार के 
उपयोगी ज्ञान को अपने अध्ययन की परिधि में ला सकते हैं | 

४--चोथी आवश्यकता अपने समालोचना-शामञ्र को व्यवस्थित करने की है| 
आज जिन दशाओं में और जिन प्रमावों में साहित्य छजन दो रहा है उनका मूल्यांकन 
क्षंस्कृत के प्रांचीन समालोचना-शाखत्र से नहीं किया जा सकता | साथ ही हमारे भारतीय 
जीवन के क्रोड में लिखा हुआ ओर हमारे संस्कारों से संपन्न साहित्य केबल पश्चिमी 
भाषाओं के प्रभावों के कारण ही, एक मात्र पश्चिम के मापदंद से नहीं माण जा 
सकता | इसलिए प्राचीन और आधुनिक समालोचना-शाख्र के समत्यय से हमें अपने 
साहित्य के लिए, एक नवीन समालोचना शात्त्र का निर्माण कर्ना चाहिए जिससे हम 
अपनी राजनीति, समाज और साहित्य की परिस्थितियों में लिखी हुईं रचनाओं को 
पश्चिमी विचार-धारा के प्रभावों की दृष्टि से मी उचित ढंग से समक्त सके । यह कार्य 
किसी महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा दी होना चाहिए जो प्रचीन ओर आधुनिक साहित्यों के 
बिद्वानो की एक समिति की आयोजना करे और साहित्य पर अमाों का विश्लेषण 
करते हुए, अपने साहित्यिक झ्रादर्शों' को स्थिर कर श्षके । 

१--पाँचवी आवश्यकता हमारे आम-गीतों के संकलन की है। यद्यपि यह 
योजना बहुत वर्षों से चल रही है किन्तु इस कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने का 
प्रयक्ष अ्रमी तक नहीं हुआ । हमारा देश कृषि-्प्रधान होने के कारण आम से परिपूर्ण 
है | उन्हीं की उन्नति ओर विकास पर हमारे राष्ट्र का विकास अवलंबित है। ग्रामों की 
उन्नति उनकी भाषा और संस्कृति को ठीक ढंग से समझने और उनकी व्यवस्था के 
संबंध में सक्रिय होने में है। हमारे ग्राम ही दमारी प्राचीन सम्यता श्लोर संस्कृति के 
केन्द्र हैं। उनके पास हमारे आदशों, व्यवहारों श्रोर मनोविज्ञान का ऐसा कोष है 
जिसकी अ्रवदिलना कर हम अपना व्यक्तित्य खो देगे। जीवन के ससल ओर गहरे 
मनोविज्ञन की पवित्र गंगा हमारें ग्रामगीतों में तरंगित हो रही है। वह पश्चिमी शिक्षा 
के बस्तुवाद की ऊष्मा से प्रतिदिन सूख रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम युग-थुग से 
अले आने वाले उस सांस्कृतिक इतिहास की स्का करें। आमगीतों की अ्रत्यन्त छुदय- 
ग्राही अनुभूतियों हिंदी काव्य के लिए, प्ररणाएँ प्रदान कर सकती हैं। पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में कदम उठाया था | उनके बाद इस ज्षैत्र में कोई विशेष कार्य 
नहीं हुआ | प्रांतीय सम्मेलनों में गरामगीत, लोकोक्ियोँ, कहावत आदि एकत्रित करने के 
प्रत्वाव तो अवश्य रवीक्षत दोते है किंतू उनके अनुसार कार्य नहीं किया जाता । ग्रार्मो 
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के ऐसे सैकड़ों तद्भव शब्द हैं जो राष्ट्रभाषा हिन्दी में स्वीकार किए, जा सकते हैं ओर 
जिनसे हमारी भाषा की अभिव्यंजनात्मक शक्ति में इंड्धि हो सकती है किंतु इस महान्‌ भाषा 
और साहित्य-संपत्ति पर अभी तक हमारा ध्यान गया ही नहीं। इस सम्बन्ध में में भरी 
बनारसीदास चतुबेदी से सहमत होते हुए; भी जनपद साहित्य को प्रश्नय देने का समर्थन 
करता हूँ । यह जनपद साहित्य हमारी राष्ट्रभाधा के लिए. अ्रपरिमित बल का खोत 
होगा क्योंकि उसका सम्बन्ध देश के एक विशाल जन-समुदाय से होगा । आमगीतों, 
कहावतों श्रौर लोकोक्तियों का संकलन ऐसे साहित्य के निर्माण का पहला कार्यक्रम होना 
चाहिए | 

६--हमारी छुठी आवश्यकता मापा ओर लिफ्सिधार की है। भाषा की 
सरलता, सुभोधता और भाव-व्यंजक शक्ति को हमें अधिक व्यवस्थित और वैज्ञनिक 
बनाना है। इसी प्रकार लिपि में हमें ऐसे संशोधन मान लेना चाहिए जो अज्ञर-विजश्ञान 
के सिद्वान्तों के विरोध में न होते हुए, आधुनिक मुद्रण-कला के गुणों को अपना सके । 
इस सम्बन्ध में साहित्य सम्मेलन ने अवश्य कुछ कार्य किया है किंतु वह श्यभी तक 
सर्वमान्य नहीं हो सका | उस कार्य को गति देने की भड़ी आवश्यकता है। इसके साथ 
ही 'दाइप राइटर” के अक्षक्ृम और अक्षरुसौंदर्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 
इसके बिना हमारी पांडुलिपियों की बड़ी दुर्दशा हो रही है | 

७--सातवीं आवश्यकता अपने प्रकाशन कार्य को संयोजित और नियंत्रित करना 
है। आजकल हमारा साहित्य अपनी आवश्यकताओं को न देखते हुए, मनभाने ढंग 
पर प्रकाशित दो रद्द है। कद्दानियों की बाढ़ ने तो हमें श्राक्नांत कर दिया है। केवल 
कहानी के ही श्रभेक मासिक पन्न हिन्दी में निकल रहे हैं। यदि इन मासिक पत्नों की 
कह्नियाँ उच्च कोटि की होतीं तो हमें संतोष हो सकता है, किन्तु ये कहानियाँ वासना 
के चित्रों को अत्यन्त नग्व रूप से उपस्थित करती हैं जिनसे हमारी दचि विक्ृत हो 
सकती है। हमारे साहित्य को ऐसी कद्दानियों की आवश्यकता नहीं है। देश के 
इस नव जागरण में हमें साहित्य के अन्य अंगों के तरिकास की आवश्यकता है। हम 
उनके प्रकाशन की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारे साहित्यकार भी श्ार्थिक 
हुर्दशाओं में पढ़कर जनता के मनोरज्ञषन के लिए, उन्हींके मनोविशान के श्रतुरूप 
साहित्य शिखते चले जा रहे हैं। उन्हें दककर अपने उत्तरदायित्व की ओर देखना 
चाहिए; | भीमती मदादेवी वर्मा दारा संस्थापित साहित्यकार संसद! से हमें ऐसी आशा 
हो रही है कि वह हमारे लेखकों की आर्थिक दशा सुधारते हुए उनकी कृतियों के 
प्रकाशन का सार्ग-निर्देश भी करेगा । 
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इनके अतिरिक्त हमारी श्रतेक आवश्यकताएँ हैं। हिन्दी के केन्द्र में रेडियो 
स्टेशन की स्थापना, कवि सम्मेलन का नियंत्रण श्रौर उसका उपयोग, हिन्दी में खोज 
कार्य की गतिशीलता और अपने साहित्यकारों के अमिनन्‍दन आदि अनेक कार्य हैं 
जिन्हें हम संगठित रूप से चला सकते हैं। हमें प्रयत्न करता चाहिए. कि हम अपने 
रंगमंच का विकास भी कर सके। हमें एक नाव्य-संध्र की स्थापना करना चाहिए 
बिसमें हम रंगमंच की स्वाभाविकता, व्यावद्यर्किता और सोन्दर्य-मूपष्टि के आदशों 
पर विचार करें। वेश-विन्यास की सांस्कृतिक श्रोर सामाजिक रूपरेखा, यवनिकाश्रों 
की उपयुक्तता, संगीत की उपादेयता आदि पर एम विशिष्द विद्वानों के भाषण और 
विचारविनिमय की :आयोजना करें। साथ ही प्रतिष्ठित नाटककारों के नाटकों के 
अभिनय भी प्रस्तुत करें | नागरी प्रचारिणी सभा और प्रयाग विश्वविद्यालय द्राममेटिक 
एसोसियेशन के दाग श्री जयशंकरप्रसाद के चन्द्रगयुत का सफलतापूर्वक अभिनय हमारे 
गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि साहित्य-सम्मेलम के प्रत्येक वार्पिक अधिवेशन 
पर हमारे किसी प्रतिष्ठित नाटककार के मादक का एक सुदूर अभिनय दो जाया करे। 
अभी तो हमें श्री भपशंकरपसाद के सभी नाटकों को रंगमंच पर लाने की चेष्श करनी 
चाहिए | 

हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि राष्ट्रभापा हिन्दी के सुप्रसिद्ध संरक्षक श्रीरछेप्द 
भीमान्‌ महाराजा श्री वीरतिंह जू देव ने गोस्वामी तुलसीदास नामक विशाल अंश 
के निर्माण का शुभ संकल्य और आयोजन किया है | इसके संयोजक प्रमिदझ आलोचक 
श्री लोकमाथ दिवेदी सिलहकारी साहित्याचारय! हैं। आशा है, भीमान्‌ झोरछेल्र इसी 
अकार अन्य कवियों के अथ प्रकाशित करने की योजना ह्वाथ में लेंगे। अभी हाल में 
डा० वासुदेवशरण अ्रग्नवाल, श्री बनारसीदास चत॒वंदी और श्री यशपाल के प्रयत्नों से 
श्री नाथुराम प्रेमी को अमिनस्धन प्रंथ समर्पित करने की थोजना हमारे खुल ओर 
सन्तोष का विषय है । 

साहित्य के शिए गद्ट दुर्भाग्य फी बात है कि आचार्य श्यामसुन्दरदास, डा० 
पीतांबरद्तत बडथ्वाल्, श्री गयराजेश्वर बली और श्री शाल्ग्राम वर्मा जैसे साहित्य 
खष्टा और हितचितक उप्तके बीच में नहीं रहे । इन्होंने श्रपने जीवन में साहित्य की 
अनेक प्रकार से सेबाएँ कीं। हम उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से शांति की कामना 
करते हैं। हमें संतोप॑ है' कि यद् वर्ष महाकवि मैंथिलीशरण शुत्त की स्वणन्जयंती 
का वर्ष हैं। हम अपने देश के इस महाकविं के चरणों में अपनी श्रद्धा की पृष्मांजलि 
समर्पित करते हुए, उसके दीर्ध जीवन के लिए ईखर से आर्थना करते हैं | 

403. 


व्चार-दशन 


मैने आपका अधिक समय लिया । एक वर्ष बाद ही आपने मैरी शक्षित और 
सेत्ाओ मे विश्वास रख कर सुके फिर साहित्यन्यरिपद्‌ के सभावतिपद से 
अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए गे आपका अत्यन्त 
झतत्ञ हूँ। 


१६६ 


भाषणश---३ 


हिन्दी के सम्मान्य कवियों, देवियों और सजनो ! 

चारणों की इस पुण्य भूमि में जहाँ भगवती सरस्वती की वीणा दुर्गा की 
झताण की गति के साथ ध्वनित हुई है, जहाँ कवियों ने ग्रपनी शक्तिमयी लेखनी से 

युद्ध के इतिहास लिखे हैं भर जहाँ के कबियों ने अपनी प्रतिभा से न जाने कितने 

राजवंशों को श्रमर कर दिया है, वहाँ श्राज अखिल भारतब्रपीय कविन्सम्मेलन की 
आयोजना अपना विशेष महत्व और उत्तरदायित्व रखती है। बीर रस के साथ ही जहाँ 
मस्भूमि की मंदाकिनी मीरा अपनी अम्रतमयी वागी से न जाने कितने नीरस हुदगों मे 
गिरघरगोपाल के मोस्मुकुठ की छुवि श्ॉक चुकी है, उसकी पत्रित्र परम्परा में कवि 
सम्मेलन की यह वाणी कितनी अधिक संयत और पवित्र होनी चाहिए, यह हमें नहीं 
भूलना चाहिए। अतः राजस्थान के प्रांगण में होने वाले इस कवि्सम्मेलन के 
गम्भीर उत्तरदायित्व का प्रश्न जितना मेरे सामने है उतना ही उसके गम्भीर और 
पावन संचालन का प्रश्न आपके सामने है। मुझे पूर्ण विश्वात है कि कविता की जसम- 
भूमि में कविता का श्रपमान न होगा और आदि से सैकर अब तक काव्य गें आण 
संचार करने वाले महाकवियों की यशोगाथा की “४ंखला में कवि-सम्मेलन की यह कड़ी 
उसे निन्रेज्ञ न बनाकर अधिक सशक्त ओर हृढ़ बनायेगी। आपके द्वारा दिय्रे गये इस 
सम्मान को कृतशता'पूर्वक स्वीकार करते हुए; मैं अपने देश के विभिन्न प्रान्तों से आये 
हुए सभी कवियों का स्वागत करता हूँ और उनसे प्राथना करता हूँ कि वे अखिल 
भारतवर्षीय हिन्दी वाहित्य-सम्भेलन जैसी महान्‌ संस्था के तत्वावधान में आयोजित 
इस कविसम्मेलन के अ्रनुरूप ही अपना काव्यन्याठ करने की कृपा करें और राजस्थान 
में पमपे हुए हिन्दी के इतिहास को और भी श्रिक गौरवशाली बनायें । 

इस कविनसमीलन के अवसर पर जब कि हमारी भावा के अनेक पतिष्ठित 
ओर ख्याति प्राप्त कवि विरजप्तान हैं, तब उनके काव्य-अवण की उत्कट लालसा के 
मध्य में मैं आपके सामने कोई लम्बा चोड़ा भाषण नहीं देना चाहता! कवि-सम्मेलन 
के सम्बन्ध में अनेक वर्षों के जो अनुभव मुझे प्रात हुए हैं, उनकी ओर मैं संकेत मात्र 
कर झपने कवियों को काव्य-पाठ का मिमन््रण दे दूँगा । 

साहित्य, के इस विकासोन्मुख हिल्‍्दी काव्य की जितनी अधिक पुस्तकें इधर 
प्रकाशित हुई हैं उतनी साहित्य के किसी दूसरे अंग पर प्रकाशित नहीं दो सकी । 


१4७ 


विचार-दर्शन 

इसका ताल यह है कि हमारे साहित्य का एकांगीय विकास हो रहा है ओर हमारे 
कृतिकारों में कबियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है | साहित्य फे सम्यक्‌ विकास के 
लिए. यह परिस्थिति अधिक श्लाध्य नहीं कही जा सकती। जहाँ चितन-पक्ष का स्थान 
कल्पना-पत्ष ग्रहण कर लेता है वहों साहित्य राष्ट्र का मेददश्ड नहीं हों सकता। 
राष्ट्रीय जीवन के संत्रपों के लिए, कविता का प्रानल्य अधिक हितकर नहीं । यद्यपि इमें 
कबिता की ऐसे समय में भी थोड़ी बहुत आवश्यकता प्रतीत होती है। कवियों की इस 
बाढ़ का कारण अधिकतर कवि-सम्मेलन ही हैं ओर मेरे सहयोगी अनेक कवियों को इस 
बात का अनुभव होगा । केवल साहित्य के ही नहीं किन्तु समाज और परिवार के छोटे 
मोटे उत्सवों में भी कवि-सम्मेलनों के आयोजन और उनके लिए, आग्रहपूर्ण निमन्‍््रण 
उन्हें मिलते रहते हूँ | कवि-सम्मेलन आज मनोरंजन और विनोद के ऐसे साधन हो 
गये हैं कि साधारण जनता के मन में भी उनके लिए, श्रद्धा का भाव नहीं रह गया है | 
यही कारण है कि हमारे प्रतिष्ठित कंवि कविन्सम्मेलनों में जाना अपमान जनक समभते 
हैं। और उनका यह व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता । इन कवि-सम्मेलनों में 
ऐसे ही व्यक्तियों का जमाव होता है जो कविता के नाम से परिह्यस, विनोद और 
अश्लीलता की सीमा तक पहुँची बातें कह सकते हैं। इन कवि-सम्मेजनों का प्रभाव 
चाहे इतना मले ही हो कि साधारण जनता तक कविता की कुछ पंक्तियाँ पहुँच गई हों | 
किन्तु इतनी सत्ती भावुकता से किसी भी साहित्य का कल्याण नंदीं हो सकता। मेरा 
हृढ़ विश्वास दे कि यदि इसी प्रकार के कवि-सम्मेलन होते गए तो हिन्दी कबिता की 
बह महान जिम्मेदारी जिसके द्वारा वह राष्ट्रीय उदवोधन का कार्य करने जा रही है, 
श्रत्यन्त देय और घुणार्पद बन जायगी । हम ऐसे कवि-सम्मेलन का रूप देखना चाहते 
हैं जहाँ साहित्य की प्रवृत्तियों का स्वरूप सामने आरा सके, जहाँ देश की परिहिथितियों के 
अनुरूप साहित्य का निर्माण हो सके, जहाँ जनता की रुचि' का परिष्कार हो सके ओर 
प्रतिभाशाली कवियों की. विश्वमान्य कृतियों का सुजन संभव हो सकफे। अखिल 
भास्तवर्षीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ही इस दिशा में राचेष्ट हो सकेगा, इसी भावना से 
प्रेरित होकर मैं कुछ बातें आप बन्घुओं के सामने उपस्यित करना चाहता हूँ। 

पहली बात तो यह है कि यह अखिल भारतवर्षीय कवि-सम्भेशलन केवल आज 
की आयोजना न होकर वर्ष भर की हो और यह श्रपनी सम्तिति के सहयोंग से वर्षमर 
कार्य करें तथा कविता की गतिविधि पर दृष्टि रखकर उसका अमुशासन करैं। वर्ष के 
झत्त में बर्ष भर में प्रकाशित सर्वेक्षेष्ठ कथिताओं का संग्रह प्रकाशित कर बहू हिन्दी 
संतार, के सामने प्रस्तुत करे और नवीन कवियों का मार्गअर्दशन करें | , है 

शव 


) 


भाषण--३ 


दूसरी बात यह है कि यदि वह साधारण समारोहों पर कबिन्सम्मेलन के 
आयोजन के रोकने की चेटा कर सके तो करे। जितना व्यय कवियों के बुलाने में किया 
जाता है, उतने में किसी होनहार कत्रि की रचना प्रकाशित हो सकती है श्रथवा 
कविता के सम्बन्ध में कोई मार्ग-दशंक अन्थ लिखा जा सकता है। 

तीसरी बात यह है कि यदि कवि-सम्मेलनों के स्थान पर प्रेंसा साहित्यिक 
समारोह हो सके जिसमें प्राचीन और आधुनिक कवियों पर प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण 
हों अथवा मान्य कवियों की रचना का पाठ हो तो जनता में काव्य के प्रति और 
अभिरति उत्पन्न करने का यह श्रे्ठकर रूप होगा। 

चौथी बात है साधनहीन कवियों की रचना का प्रकाशन अथवा उनकी 
व्यवस्था करने का पुनीत कार्य अखिल भारतीय कविन्सम्मेलन को ही करना 
चाहिए, । यदि वह स्वयं प्रकाशित न कर सके तो प्रतिष्ठित प्रकाशकों के समीप तक इन 
क्ृतियों को पहुँचा देना उचित होगा । 

पांचवीं बात यह है कि यदि संभव हो तो कवि-सम्मेलन अपना एक ध्थायी 
कोष भी स्थापित करे और कविता पुप्तकमाला के रूप में बह प्राचीन और अवाचीन 
कवियों की कविताओं को प्रकाशित करे | 

मैंने इन अभावों का अ्रनुभव किया है, इसलिए. मैं इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की स्थायी समिति और कबवि-सम्मेलन की संयोजक समिति के सामने इन बातों को 
विनप्नता-पूर्वक किन्तु निश्चयात्मकता के साथ उपस्थित करता हूँ। इमारे साहित्य का 
महाम्‌ हित होगा, यदि इन बातों के अनुरूप कार्य किया जा सके | 

इसके श्रतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है। में कविता लिखने और 
समभने के नाते यह कर्तव्य समझता है कि यह आर्थना आफ तक पहुँचा दू'। आप 
लोगों ने मुझे इन बातों के कहने का अवकाश देकर मुझ पर जो कृपा की दे उसके 
लिए मैं श्रापको धन्यवाद देता हूँ और इस श्रवस्तर पर उपत्यित होने वाले सभी कबि- 
चस्घुओं को इस मंच पर काव्य-पाठ का निमन्‍त्रण देता हूँ। धुकके विश्वास है कि जयपुर 
में होने वाले इस पुनीत साहित्यिक समारोह के अवसर और स्थक्ष के अनुरूप आप 
ुदचिपूर्ण ही काव्य-पाठ करेंगे। शोताओं से भी प्रार्थना है. कि किसी कवि का अपमान 
था उपहास न करते हुए उनकी रचना आदर और श्रद्धा के साथ सुतते की कृग करेंगे | 

कवियों की जन्मभूमि राजस्थान -की वलमा कर में कविन्तम्मेदञान का कार्यक्रम 
आरमभ करता हूँ । ९ 

अप 


श्द्दर 


आँसुओं की विजय 


राजनीति के क्षेत्र में अमर रानी लक्ष्मीबाई ने अ्सगय में ही अ्रपने प्राण त्याग 
दिए ये । आज साहित्य के क्षेत्र में भ्रमर सुभद्वाकुमारी ने जीवन के मध्य में ही संसार 
छोड़ दिया ! जैसे सुभद्राकुमारी में गनी लद््मीचाई के ही प्राण थे जो अपने प्राचीन 
संस्कारों में रजनीति और राष्ट्रीयता की भावना नहीं भुला सके | सुभद्वाकुमारी का 
शरीर पाने पर वे प्राण पहले राष्ट्रीयता में स्पंदित हुए, बाद में उसी राष्ट्रीयता से ओत- 
प्रोत साहित्य में | लेकिन मै रानी लक्ष्मीचराई से पूछना चाहता हूँ ः दिवि, तुम क्रान्ति- 
कारिणी हो। अपनी महत्वाकांज्षा के आदश की पूर्ति के लिए तुम अनेक बार भारत- 
भूमि पर अ्वृतरित होश्रोगी किन्तु जीवन के मध्य ही में संसार छोड़ देना तुम्हें क्यों 
अच्छा लगता है ? तुम अमरत्व का अनुसरण नहीं करतीं, अमरत्य तुम्हारा अनुसरण 
करता है। किन्तु तुम अमरल ऊको कंकाल की भाँति क्‍यों छोड़ देती हो ? कुछ अधिक 
जीवित रह कर उसमें अपनी स्फूर्तियों का रंग क्‍यों नहीं भरती ? 

अब सुमद्राकुमारी संतार में नहीं है। क्या केवल वर्षो के ४३ सोपानों में ही 
उन्हें 'मातृ-मन्दिर का द्वार मिल गया ? यह जीवन-पथ बहुत छोटा था जनकी सहज 
संभावनाओं को देखते हुए । कोई उन्हें रोक नहीं सका जाते हुए । कौन जानता था कि 
उनकी उस छोटी सी यात्रा में 'महा-यात्रा' उन्हें पुकार रही है। छ्षत्राणी किसी की 
ललकार सहन नहीं करती। उसने उस भहद्यन्यात्रा' के आवाहन को भी स्वीकार 
कर लिया । 

आज साहिं्य के सहस्तो कंठ सुभद्रा के प्रस्थान पर कुंठित हो गए. हैं। जो 
साहित्य उनकी उत्कृष्ट रचनाएँ पाकर गोरवान्वित हुआ था, वही आज़ उनके चले 
जाने पर स्तंभित है। देखें बह अपनी सुभद्रा की स्मृति किस रूप में सुरक्षित रखता है | 

वे मुझे श्रपना आत्मीय समझती थीं। उत्साह से अनेक बार उन्होने मुझसे 
मेरी स्वनाएँ सुती थीं ओर अपती रचनाएँ सुझे सुनाई थीं। मुकुल” पर दो शाब्द 
लिखते समय मेरे मन में आशा और उमंग थी, आज ये पंक्तिमाँ लिखते समय झआँधू 
मेरी लेखनी का मार्ग रोक रहे हैं । 

आज आँसुओं ही की विजय हो; किल्तु मेरी कामना है कि मेरे हम आँसुओं की 
आएंता से उनका परसश्थान-पथ अधिक कोमल हो जाय--उन्हें कोई कष्ट न हो। 





